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प्रस्तावना 


इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के (सन्‌ 1964 मै) प्रकाशन के पश्चात्‌ 
दिल्ली मे कुष्ठ नई खोजें दुई है, इनमें से सबसे चमत्कारी खोज अशोक की 
शिला-अ॑कित राजाज्ञा का मिलना था। पुराने किले की सुदार्ई के परिणाम 
संवेदनशील ही नहीं बल्कि दिल्ली के अतीत पर काफी हद तरक प्रकाश 
डालते दै । वर्तमान संस्करण को संशोधित करके इन सभी खोज को इसमें 
शामिल किया गया है। इस संस्करण मेँ कुद नए चित्रौ कौ भी जोड़ा गया है । 
आशा की जाती है किं स॑स्मारिका के साय जोडी गई सुची से इसकी 
उपयोगिता बद जाएगी । 

मै अपने सहयोगियों डा0 जेड० ८० देसाई, भरी एम0 सी0 जोशी तथा 
भ्री उन्ल्यु0 एच सिद्दीकी कै प्रति उनके द्वारा दिए गए सुञ्चावों के लिए 
` आभारी दं जिनका इस संस्करण म समावेश किया गया दै। म अन्य 
साधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी आभारी द: 


नई दिल्ली वाई0 डी0 अमा 
7 जनवरी, 1974 


दिल्ली ओर उसका अचल 


1. परिचय 


भारत मे बहुत कम नगर एेसे है जौ दिल्ली की तरह अपने दीर्धकालीन 
अविच्छिल्न अस्तित्व एवं प्रतिष्ठा को बनाये रखने का दावा कर सके । 
अतीत के धुधले पूर्व-रेतिहासिक काल भ सोलहवीं शताब्दी म वने पुराने 
किले के स्यल पर सम्भवतः इन्द्रप्रस्थ बसा हुआ था, जौ महाभारत 
महाकाव्य क योद्धाओं कौ राजधानी था। इस वस्ती की भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण ने हाल दही में बड चैमाने पर खुदाई की है । यह विभिन्न कालों मे 
विभिन्न नामों से विख्यात रही । इस खुदाई से इसके मौर्य काल से लेकर 
प्ारंभिक-मुगल ईसा पूर्वं तीसरी शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी ईसवी तक के 
निरंतर बसे रहने का पता चलता है । जैसा किं कष्ठ विद्वानों का विश्वास है 
कि महाभारत काल के प्राचीन अवशेष, यदि वे भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के 
विशिष्ट बर्तनों से सम्बन्धित दै तो वै बाद कै कालौ से संबंधित कृडा-करकट 
एवं मलबे के देर से उभर कर आए है ओर इस प्रकार वे पुरातत्ववेत्ताओं 
कै पूर्वानुमानित अनुभवो या ज्ञान की सीमा की पकड़ मेँ नहीं आ पाए है। 
फिर भी इन अवशेषो ने उन्दै इस बात के लिए प्रोत्साहित किया हैकिवे 
दिल्ली मै भूरे रगसे चित्रित मिट्टी के वर्तो का इस्तेमाल करने वाले लोगों 
की एक भिन्न बस्ती की खोज क कर्य का परित्याग न करे । 

मौर्य सपाट्‌ अशोक (273-236 ईसा पूर्व) के एकं शिलालेख की 
1966 मेँ हुई हाल ही की एक खोज से दिल्ली के इतिहास मे एक नया 
अध्याय जुड गया है। यह शिलालेख कालकाजी मंदिर के पश्चिम मं 
श्रीनिवासपुरी के समीप अरावली पर्वत माला के एक छोर पर एक खुरदुरी 
चट्टान पर खुदा हु है (पृष्ठ 10, 10431 


दिल्ली ओर उसका अचत 


आठवी शताब्दी मै या इससे कुङ् समय पूर्व कुनुबमीनार से 8 
किलोमीटर पश्चिम मे सुल्तान गारी के मकबरे के स्यल पर एक ब्डा 
मन्दिर मौजूद था। बहुत संभव है कि हस मंदिर को प्रतीहारो के किसी 
सामन्त नै बनवाया हो । फिर भी तोमर राजपूतों ने नवीं या दसवीं शताब्दी मे 
दिल्ली के दश्चिण मे स्थित पहाडियौ पर अपने आपको सुव्यवस्थित कर 
लिया था। बाद मे बारहवीं शतान्दौ मे चौहान (चाहमान) राजपूतों ने उन्दे 
उखाड्‌ फेका ओर उनका स्थान ले लिया । राजपूत शासन के दौरान अनक 
हिन्दू (ब्राहमण धर्म के) ओर जेन-मंदिरो का निर्माण किया गया । बारहवीं 
शतान्दौ के अन्त मे मुसलमानों ने चौहान शासक पृथ्वीराज को हराया ओर 
इस प्रकार प्रारंभ मे दिल्ली पठान-सुल्तानो तथा बाद म मुगल की 
राजधानी बनी । अरेजों के काल म जब देश एकीकृत निर्यत्रण मै आया तो 
प्रारम्भ मे राजधानी कलकत्ता मे रही, परन्तु उसे वहां से हटाकर 1911 मेँ 
दिल्ली लाया गया । 1947 म देश के स्वतन्त्र होने पर इस स्थिति को नहीं 
बदला गया । 

रसे बहुमुखी इतिहास सहित, यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 
दिल्ली म अपने उतार-चदाव वाले अतीत के साथ स्मृतिविहनों ओर अवशेषो 
की भरमार रही है। उसके पर्व-रेतिहासिक ओर रेतिहासिक कालौ कै 
अवशेष बाद की इमारतों के नीचै दबे पडे है । इन कालौ के जीवनं का कुष्ठ 
पता पुराना किला (पृष्ठ 1212) मे उत्खनन के बाद निकले पुरावशेषो ओर 
इमारती ठांचों के अवशेषो से चलता दै । राजपूत कला ओर वास्तुकला की 
एक लक सुरजरकुड के जलाशय, प्राचीरो एवं सुल्तान गारी के मकबरे तथा 
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मे प्रारंभ क मुसलमानों द्वारा पुनः इस्तेमाल किये 
गए मंदिरों के नक्काशीदार कटै-फट स्तंभो तथा छतों की पटिटयों से मिलती 
है । परन्तु पठान भौर मुगलो कै द्रा बनाई गई मरिजदे, मकबरे ओर 
किले तौ दिल्ली के सर्वाधिक उपलब्ध संस्मारक अवशेष है । इनके वारे मे 
अक्सर कडा जाता है किये दही सात नगरो की संस्थापना का जान कराति 
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दै। 

तेरह सौ से अधिक सुचीबद्र दिल्ली के स्मारकों मे से इस संश्िप्त 
मार्गदशिका भ लगभग एक सौ चालीस स्मारक का सेंशषेप मे वर्णन किया 
गया है । दर्शक कौ अपनी अभिरुचि ओर अपने समय को ध्यान मे रखकर 
उसके अनुसार संस्मारकों का देखने के लिए चयन करना चादिए। एक 
संक्षिप्त भ्रमण सूची भे सुरजकुंड, तुगलकाबाद, कुतुबमीनार, हौजखास्‌, दमाद्‌ 
का मकबरा, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, कोटला फिरोजशाह 
ओर लाल किला तो संभवतः होना ही चादिए परन्तु यदि इसे ओर कम 
करना चे तो कम से कम सुरजकुंड, कुतबमीनार ओर लाल किला तो 
अवश्य ही देखना चादिए। 

अधिकांश स्मारक, जिनका यहां जिक्र किया गया है, सडक क रास्ते 
पर दै (फलक 27) ओर इन बस्तियौ तक बस अथवा किराये की सवारी 
लेकर पहुंचा जा सकता है । दिल्ली परिवहन निगम सदी के मौसम मे 
प्रतिदिन दौ विशेष बस सेवाएं चलाता है जो कनटि सर्कस स्वरित सिन्धिया 
हाऊस से रवाना होती दै । इनमें यै एक सुबह नौ बजे ओर दुसरी दोपदर 
2.15 बजे चलती है । ये बसे प्रत्येकं अपने-अपने फेरे मै अलग-अलग 
स्मारको ओर अन्य महत्वपूर्णं स्यलो को दिखलाती है । गमीं के महीनों मे 
केवल एक लम्बा फेरा ही लगता है । बस सवेरे 7.30 बजे चलती दै । 
अतिरिक्त जानकारी के लिए दर्थक को सलाह दी जाती दैकिवहयातो 
दिल्ली परिवहन निगम कै सुचना अधिकारी से संपर्कं करे या 88 जनपथ 
पर पर्यटन कार्यालय से संपर्कं करे । 

इस आकार की पुस्तिका मे यह आवश्यक है कि वर्णन संक्षेप म ही हो। 
उन लोगों के लिए, जो स्मारकं का कुद अधिक विस्तार से अध्ययन करना 
चाहते हो, इस पुस्तक के अन्त मे एक विशिष्ट गंय सूची दी गई है । लेखक 
ने "आर्कियोलोजिकल रिमेन्स, मौनुमेन्ट्स एण्ड म्युलियम्स' (नई दिल्ली, 
1964) मेँ प्रकाशित इस्लामी स्मारकौं पर उसके द्ररा लिखे गए अध्याय से 
कु सामग्री लिया अयवा उद्धृत किया है । 
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2. भारतीय-इस्लामौ वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं 


मुसलमानों की भारत पर विजव ने जीवन ओर संस्कृति के स्वदेशी 
स्वस्प पर एकं कारगर ओर निश्चित प्रभाव छोड़ा जिसने कला की अन्य 
अभिन्यक्तियो के बीच वास्तुकला की एक नई शैली को भी जन्म दिया । इस 
शैली ने निर्माण म न केवल कुष्ठ नये तौर-तरीकों ओर सिद्धांत को अपनाया 
बल्कि इस्लाम के मानने वालों की धार्मिक ओर सामाजिक आवश्यकताओं 
को भी प्रकाशित किया । 

दिन्द्‌, बौद्ध या जैन्‌ निर्माण कार्यो भ रिक्त स्थानों को भरने के लिए या 
तो शहतीर डाले जते थै या ईट या प्रत्यरौ कै रद्द एक कै ऊपर दूसरा 
त्रया ऊपर वाला थोडा आगे बदा हुआ, इस स्प म विद्ठाये जाते यै ताकि 
सुले फैलाव को शनैःशनैः कम करके इतने आकार मै ले आया जाए कि 
उसे एक पत्यर सै ठका जा सके। यद्यपि इस बात के प्रमाण मिलते है कि 
पहले भारतवासियों कौ वास्तविक मेहराब (द्‌ आर्च) की जानकारी थी 
परन्तु इस वात पर अधिक विश्वास किया जातां है कि मुसलमान अपने साथ 
वास्तविक मेहराब के निर्माण का सिद्धांत लेकर आए ताकि ईट या पत्यरौ 
को डाट-पत्यर के रुप मे विष्वाकर एक गोलाई बनाई जा सके ओर इस 
प्रकार की दीवारों या स्तम्भो के बीच कै स्यान पर मेहराब डाली जा सके । 
हर हालत भ यदि वास्तविकं मेहराब के बारे मे प्राचीन काल कै स्वदेशी 
वास्तुकारों कौ जानकारी रही भी हो तो मुसलमानों ने इसका परिचय 
करवाया ओर इस देश मे इसका दृद्‌ता के साय प्रचलन-आरोपण किया 
गया । परिणाम यह हुआ किं समतल सरदलौ या टोडेदार छतो का स्वान 
मेहराबो या मेदराबी छतो तथा पीदा हतो या शिखरो का स्यान गुबद ने ते 
लिवा। चौरस निर्माण के ऊपर एकं गोल गुम्बद खडा करने की आवश्यकता 
ने बगली डाटो की व्यवस्या करके बहुविध भुजाओं ओर कोणो की शुस्आत 
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की ताकि गुभ्वद के सिर गोलाकार इम निर्माण करने के लिए एक आधारः 
जिसकी कं भुजाए दो, सामान्य तौर पर सोलह मुजारं ही, प्राप्त किया जा 
सके । | 
दीवारों की ओर से ब्रहिर्वशन करते बुर तथा कहुधरन बकेट को 
दार मे लाकर एक ह्ायादार स्थानं था क्ृज्जा तैयार किया गया जिससे 
छत -८ दद्व य छछयादार स्यान) कै निर्भाण का प्रारम्भ दुजजा। शानदार 
नक्काशी युक्त लटकनोंवाते वैके जिन्दे आरोही निक्षेप ल॑टकेन कहा गवा है 
ओरं जब उनसे छज्जों का एक भाधारं घना तौ इसने इनकी सजावट कौ 
मनमोषटक बना दिया 1 कृतरिया, ऊची मीनार ओर अर्ध- गु्दीय वो प्रवेश 
द्वैरौ का होना यह भारतीय-हस्लामी वस्तुकला के अन्य कुक विशिष्ट सरेण 
है। | 


` इन्दू ओर मुसलमानों की पूजा रौर अर्चना के प्रकारौ मे भिन्नता के 
कारण मदिरं ओर मस्जिद के भूतल संयोजन ग अन्तरं है । एक सामान्य 
हिन्दु मन्दिर के लिए देवी-देवताक्नौ की मूति को रखने के िष एक गभीृह 
ओर पुजा करने कलौ के तिए उसके सामने प्रायः प्क हीरे मडंपर (सभा 
भवेन) का होना पर्याप्त समञ्चा जाता धा परन्तु इस्लामी इवाद्रत के तौर 
. तरीके म सामुहिक इवादत पर जौर दिया जाता है, उक तिए एक विशाल 
सहन की आवक्कता होती ह जिसके पश्चिमी होर पर एक वहा इबादह का 
हाल (लीकान> द्योता ठै इय इबादतगाह "प्रर्धना के बहे कमरे ; की प्रहठली 
दीवार कै बीच भ एक ताक या आला होता र जिसे मिहराव्र कते ठै ओर 
यह प्रार्थना की दिशा (कि्रला) का संकेत करता दै) उसकी दार भीर एक 
प्रवचन म॑च (मि्बर) त्ता है। यह उस इमाम के लिए दोत्म है जौ इबादत 
क्रा नेचरत्व करता ड ! एक बुर्ज या मीनार, जो प्रारम्भ म मुभक्रिजिनं के सिप 
प्रार्थना ८गाखमा ) म विश्वास रखने वाल कौ बलान के लिए होती थी, कद 
भाद भ वास्तु विशेष का कं ग वन गई । परक गलियारा या उपड प्रार्थना 
कै बडे केमरे वा किसी अन्व मागमे उन भदित्राभों की स्यानदेने दे लिप 
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होता था, जो पर्दा करती थीं । मस्जिद का मुख्य द्वार पूर्व की ओर होता है 
ओर उसके किनारे गलियारो युक्त होते थे । मस्जिद के सहन मे सामान्यतः 
एकं तालाब ( हौज) की व्यवस्था हाथ-पैर धोने के लिए की जाती है। 
दिन्दुभौं द्रा अपनाई जाने वाली दाहसंस्कार की प्रथा से अलग मृतकों 
कौ गाडुने की प्रया के कारण मकबरे का प्रचलन हुआ । मकबरे के आवक्ष्यकं 
तत्वौ मे टै एक गुम्बदनुमा कश्च (हूजरा) जिसके बीच मे एक स्मारक 
(जरीह ), पश्चिमी दीवार में मिहराब ओर वास्तविक कत्र का एकं भूमिगत 
कश्च (मकबरा) । बडे ओर अधिक जटिल मकबरो म अलग से एक मस्जिद 
होती है तथा बाद क मकबरौं भ एक सुनियोजित बाग भी होता है । शवगृह के 
कश्च का प्रवेश द्वार सामान्यतः दश्चिण मे होता है। 
इस्लामी भवनों मे प्रयुक्त सजावट की पद्धति, विषय-वस्तु या मूलभाव 
भी पूर्वं हिन्दू प्रचलनं से मिन्न धै। स्वदेशी सजावट काफी हद तक 
प्राकृतिक धी जिसमें उष्णकटिवंधीय देश क मानवीय ओर पाशविक रूपों को 
स्पष्टता के साय तथां वनस्पति जीवन की विशेषताओं को प्रचुरता के साथ 
चित्रित किया गया है। मुसलमानों मे प्राणी-जीवन के प्रदर्शन की, धर्मगरथ 
संबंधी अदेशो द्वारा निषेधान्ञा है ओर इसलिए उन्दने ज्यामितिक ओर 
अरवस्क नमनो, आलंकारिकं लिखावट तथा पेड-पौधो तथा एलो के 
ओपचारिक प्रदर्शन का रास्ता अपनाया जिसमे उस देश की प्रकृति की 
त" अपर्याप्तता को, जहां इस्लाम का जन्म हुआ, प्रतिबम्बित किया गया 
। 
अभिव्यक्ति की बोधगम्यता ओर सरलता, सामग्री का किफायती स्प से 
इस्तेमाल तथा उनकी क्रमबद्ध व्यवस्या इस्लामी कला की अपनी विशेषता है 
जौ हिन्दू कला के उल्लास, प्रचुरता ओर अतिशयोक्ति से अलग दै। 
इस्सामी इमारतों भे पत्यर पर आलंकारिक डिजाइनों की नक्काशी कम 
गहराई भ की गई दै, पलस्तर पर कटाव किया गया है, चित्रकारी की गर्ह है 
या जड़ाव किया गया है । पत्थर या अन्य सतह पर भी मुसलमानी अलंकरण 
वास्तव मै सामान्यतः कशीदाकारी से मिलता जुलता है । टाइलों पर दग्ध 
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मीनाकारी करके भी आश्चर्यजनक रंग का प्रभाव डाला गया दै। 

भारत म चुने की जानकारी पहले से थी परन्तु इसका इस्तेमाल वहुत 
सीमित था, ईट के काम कै लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता धा जवकिं पत्थरों 
के बद खंडं कौ आमतौर पर विना मसा के लगाया जाता था ओर एक 
दुसरे कै साध लोदै कै शिकंजौं के साधं कसकर बांधा जाता था। दुसरी 
ओर मुसलमान चूनै का व्यापक स्पे प्रयोग करने लो जौ न केवल एक 
मसाले की चिनाई कै काम आता था बल्कि पलस्तर ओर एक उत्कीर्ण 
अलंकरण ओर दग्ध मीनाकारी कै काम कै लिए आधार तैयार करता धा। 

प्राचीन दिन्दू भवनों कै अपवित्रीकरण, विनाश्च तथा लृूटखसोट मे 
अभिव्यक्त प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बाद की मुसलमानों की युजनात्मक 
भवन-निर्माण संबंधी गतिविधि को दौ चरर्णो मे बांटा गया दै। प्रथम चरण में 
प्राचीन हिन्दू मन्दिरं या अन्य भवनों को जानबृद्यकर नष्ट कर दिया गया 
ओर उनकी सामग्री कौ नए काम-चलाऊ भवनों के लिए इस्तेमाल किया 
गया। बाद कै चरण म मस्जिद मकवरौ ओर अन्य भवनों के लिए 
पूरी-पूरी योजनाएं बनाई गयीं ओर उन्दँ उपयुक्त सामग्री के साथ बनाया 
गया, जिय प्रारंभ मे जहां कहीं आवश्यक हुआ, खान से खोदकर निकाला 
गया, तैयार किया गया ओर अलंकृत किया गया । इस चरण मे बनाए गए 
मुस्लिम भवन सर्वोत्तम है । 

भारतीय-इस्लामी वस्तुकला मोटे तौर पर तीन वगो के अन्तर्गत आती 
है । सुल्तानों द्वारा निर्मित या उनके संरक्षण मे निर्मितं स्मारक पहले वग मे 
अते दै । आंशिक स्प यै उसी समय कु स्मारक एेसे विभिन्न प्रातो भ बनाए 
गए जो सुल्तान द्वारा नियुक्त सृेदारों द्वारा शासित थे परन्तु जिन्दोने शीघ्र 
ही अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया ! ये एक विविध परंतु अलग वर्ग 
को दशति है। तीसरे वर्ण मे आति है मुगल काल कै निर्माण जिन्हे भारत 
को लगभग एक एकीकृत अधिराज्य के अधीन ला खड़ा किया था। 

दिल्ली कै स्मारक पहले ओर तीसरे वग के है । प्रथम वग के महत्वपूर्ण 
स्मारकं भ दिल्ली कै बाहर केवल दौ संस्मारक ही है- अजमेर मे अद्ाई 
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दिन का ज्लोपड़ा तथा जिला नागौर म बडी खाट्‌ स्थित जामे-मस्जिद । 
दिल्ली ओर आगरा के हिस्से म सबसे अधिक स्मारकं आति है जिनका 
निर्माण स्वयं मुगल शासको ने किया या मुगल शासको से जुडे हुए 
अधिकारियों न किया था। 


3. इतिहास ओर वास्तुकला 


(क) प्रति-रेतिहासिकं काल 


दिल्ली के तथाकथित सात नगर, जिनमे से सबसे प्राचीनतम दसवीं 
शताब्दी के अन्तिम समय का हो सक्ता है, वह दी सब कद्ध दिल्ली के 
अपने अतीत का प्रमाण प्रस्तुत करने क लिए काफी नहीं है ओर नदी इनमे 
नगरों के दीर्घकालीन ओर महत्वपूर्ण जीवन का सम्पर्णकाल ही प्रतिनिधित्व 
पाता दै । ेसा लगता है कि दिल्ली के आसपास बस्ती लगभग तीन हजार 
वर्ष पर्वं बसी होगी । सोलहवीं शताब्दी मे बने पुराने किलि के नीचे परीक्षण के 
तौर पर 1955 म खोदी हुई खाई से बदधिवा भूरे रंग के चित्रित मिट्टी के 
बर्तनौ क होने का पता चला है जिन पर सामान्यतः काले रग मे साधारण 
चित्रण किए गए है । ये बर्तन, जो पुरातत्व-वेत्ताओं के बीच भूरे रंग के 
चित्रित बर्तनों के नाम से विख्यात है, प्रायः ईसा से 1000 वर्ष पूर्वं के है। 
इस स्थल की 1969-73 के दौरान व्यवस्थित रुप से खुदाई की गई परन्तु 
एक सुव्यवस्थित भूरे रंग से चित्रित बर्तन के स्तरो का पता नहीं ला पाया, 
यद्यपि बाद के युग के संचयनों भ एेसे बर्तनों कै ठीकरे मिले है, अन्य 
समकालीन स्यलों जिनकी खुदाई बडे पैमाने पर की गई, उनसे उपलब्ध 
प्रमाण को एक व्यापक स्वस्पकेस्ममे एक साथ रखते हए सम्या जा 
सकता है। 

यह महत्वपुर्ण है कि भूरे रंग से चित्रित बर्तन अनेक एेसे स्थानों पर पाये 
जाति दै जिनका संबंध महाभारत के महाकाव्य की कानी से दै ओर इनमे से 
एक पांडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ की पहचान परम्परागत दिल्ली से की 
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गई है । यह तध्य है कि इन्दरपत कै नाम ये जाना जाने वाला एक गाम, जौ 
स्पष्ट दै कि इन्द्रप्रस्थ का अपभ्रंश है, वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना 
किला में स्थित था जबकि उसको अन्य गावो के साथ राजधानी नई दिल्ली 
का निर्माण करने के लिए हटाया गया । दिल्ली मे स्थित (आधुनिक - 
सरबन) सारवल गांव है जिससे 1328 ईसवी का संस्कृत का एक 
अभिलेख प्राप्त किया गया है ओर जो इस समय लाल किले के संग्रहालय मे 
मौजूद है (पृष्ठ 1531 इस अभिलेख मे स्वयं इस गांव का इन्द्रप्रस्थ के 
जिले (प्रतिगण > मे स्थित होने का उल्लेख है । 

महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा कै किनारे 
हस्तिनापुर मै स्थित थी तथा जब पांडवों ओर उनके चचेरे भाई कौरवो के 
बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवो के पिता धृतराष्ट्‌ न पांडवौ को यमुना कै 
किनारे स्थित खांडवप्रस्य का चत्र दे दिया । वहां उन्होने समुद्र जैसे गदौ 
द्रारा धिरे हुए एक नगर को बनाया ओर उसकी ऊंची रक्षात्मक प्राचीरे 
बनायी । स्पष्ट है कि यह इन्द्रप्रस्थ नगर का नाम था ओर जिस श्चत्र मे यह 
स्थित था वह खांडवप्रस्थ के नाम से विख्यात था । कहा जाता दै कि कौरवो 
पर अपनी विजय के बाद पांडव हस्तिनापुर लौट आए ओर अन्ततः उन्दोनि 
इन्द्रप्रस्थ यादव वंश के एकं व॑शज कौ सौप दिया जिससे कृष्ण संबंधित थे 
ओर जो स्वयं इन्द्रप्रस्य मे पांडवों के पास गए ये। 

एक परम्परा मौजूद है जिसके अनुसार पांडव ने कौरवो से पांच गांव 
मांगे ये, जिनके नामों के अन्त म पत आता है जौ संस्कृत के प्रस्य का हिन्दी 
साम्य है। ये इन्दरपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत ओर पानीपत कहलाते 
है । यह परम्परा निश्यच दी महाभारत पर आधारित है परन्तु उसमे जिन 
चार गाँवों का उल्लेख है वे अलग दै ओर पांचवें का नाम नहीं दिया गया है । 
फिर भी उपर जिन स्थानों कै नाम दिए गए है जिनमे ओखला नहर के 
परवी-किनारे पर दिल्ली फै दक्चिण म लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित 
तिलपत भी सम्मलित है - उन सव से भरे राके चित्रित वर्तन मिते है। 


1 एपिग्राफिया इण्डिका, । (1892 ) पृष्ठ 93-95. 


दिल्ली ओग ठसका अच 


उन बस्तियों मै जहां भरे रंग के चित्रित बर्तन प्राप्त होते है इन बर्तनौँ के 
साथ-साथ सोहा ओर तांवा भी प्रयुक्त होता था । अन्य ओजार हड्डियों से 
बनाए जाते थे। जबकि मिट्टी, हड्डी या कांच का प्रयोग मनक ओर चुडियौं 
जैसे आभूषणो कै बनाने के लिए होता था। इनके निवासी मुख्य स्प से पश 
चराति थे ओर खेती करते थे। इनके घर मिट्टी या टटटर के ओर लिपाई 
करके बनाए जते रहे हग । 


(ख ) प्रारंभिक रेतिहायिकं काल से तेकर मध्यकाल तक 


पुराने किले की खुदाई से मुख्यतः प्रारंभिक-रेतिहासिक काल से लेकर 
मध्य काल तक दिल्ली के आसपास आवास होने के प्रमाण मिलते है । यहां 
सल्तनत, राजपूत, उत्तर-गुप्तकाल, शक, कुषाण तथा शुग काल से लेकर 
नीचे मौर्य काल तक के घरो, सोख-कुओं ओर गलियों के प्रमाण मिते है । 
मौर्य काल (300 ई0 पृ0) का प्रमाण उत्तरी काले पालिशदार बर्तन जो 
बद्धिया किस्म कै मिट्टी क वर्तन है जिनकी सतह चिकनी है तथा आहत 
मुद्राओं से होती है। सिक्कै, विशिष्ट किस्म के मिट्टी कै वर्तन तथा पकी 
मिट्टी की महर ओर लघु-मूर्तियां ऊपर उल्लिखित अन्य कालो की साक्षी 
है। 

मौर्य वंश के सम्राट अशोक (273-36 ईसा पूर्व) के दिल्ली के साथ 
संध हौने का पता हाली में प्रकाश म आए एक लघु शिलालेख कै 
संधिप्त रुप से चला है जिसे श्रीनिवासपुरी। के समीप चट्टान पर उत्कीर्ण 
किया गया था। इस खोज से यह भी पता लगता दै कि दिल्ली मुख्य मार्ग पर 
थी ज प्राचीन भारत कै मुख्य नगरों को जोडता था (पृष्ठ 1043 

1 एम सी0 जोशी ओर बी0 एम0 पांडे, 'ए न्यूली दिस्कवई इन्स्कृप्शन अवि 
अशोक पेट बादापुर, डेल्ही", जरनल ओव दि रोल एशियाटिक सोसाड्टी ओव ग्रेट ब्रिटेन 
फंड आयरलैड, 1967 पार्टस 3-4, पष्ठ 96-98। 


दिल्ली द्री उसका अच ` 


दिल्ली मे एतिहासिक कालं के कह अन्य अवशेष भी दँ परन्तु वै अपने 
स्थल पर विद्यमान नहीं है ओर इन्दे काफी समय कट काहर्‌ से लाया गया 
दै । हन से दौ पालिश्षदारं बसुआ प्रत्यरौ के स्तम्म है जिनपर अशोक की 
राजपापं कित ह ८ पृष्ठ 26, 128, 134) जौ वहां फिरोजशाह दुणलक 
८1351-858> द्रा लाए गए थे ओौर तीसरा कुतुब श्त मे सेहदे.का .. 
वदहूुचर्वित स्तम्भ है जिसका निर्माण गुप्तकाल मै करिया गया था परन्तु इसे 
दिल्ली भं शायद दसवीं श्वी म॑ आरोपित किया गया धा ८ पृष्ठ 13, 55) 


(ग्‌) राजपूत 


राजपूत काल से हमारा घ्यान मूषि पर खड संस्मारकौ कि भीर जाता 
है, यद्यपि उस कल क छर, जो जमीन के नीचे दबे हए ये, उन्दँ भी पुराने 
किले के उत्खननें में सरोज निकाला गया हे । कुष्ठ वर्ष पूर्व कुढ सुन्वर दासे 
गद इए बलु पत्थर कै सरदल (फलक ऽक; ओर सुचि की चूली 
सदित एक वैदिका स्तम्भ मिला है जोकि सुल्तान गारी कै मकबरे की 
कंकरीट की छतं अ जड हुए थे जो सल्तमत. के फाल के सबसे प्राचीन 
मुस्लिम कर्त्रा का संस्मारके दै, जिसका निर्माण तैरद्वीं भताब्वी म हुआ था 
(पष्ठ 19, 6721 ये सातवीं अर भाटी शतान्दौ के हय सकते ई ओर 
सुखतताम गारी के मकरे के पास प्रारम्भिक मध्यकालि मे एक वड़े मन्दिर की 
देपसिथिति का संकेत देते है । संभवतः इसे प्रतीहारो के किसी सामन्त ने 
बनवाया था । यै कलाकृतियां स्पष्ट शप से इस शते का संकेत देतौ ह कि 
सुल्तान गारी के मकबरे फै प्ास-पड़ोस मे पूर्वं मध्य काले से ही वस्ती बसौ 
हई थी कथोकि मध्यकाल कै स्तम्भो ओर भआमलक-श्चिलापटूट कै शअरवशैषौ 
कौ पहले से ही जानकढ़रौ प्राप्त ष्ठो सुजि थी। संमव ह करि वास्तवं भ 
सुस्तान गरारी कै मकवरे मे पूर्व मुस्लिम युग से पहले के निर्माणं के दो मुख्य 
चरण रहे हौ-एक ` उत्तर गुप्त काल का जिम साल बलु पत्यर का 
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प्रयोम हुञा है ओर दूसरा मध्यकाल का जव भूरे या लाल बलुआ पत्थर 
ओर खामरमर का प्रयोग दुभा । 

बहुत सम्भव ह सोमर राजपूतों नै दिल्ली कै दक्षिण म अरावल्ली 
पडादिर्यो पर अपने आपको प्रार॑प्नं म कमं से कम दसौ ्रताल्दी के अततिम 
वर्षा > प्रतीहार शासको के सामन्तौ के रुप मर व्यवस्थित कर लिचा होगा । 
हरिवाण्पर के करनाल जिने मे पेहोवा से प्राप्त प्रारंभिक . दसवीं शताब्दी के 
शिलासेख मे कुछ तोमरो कै नाम एक तिहरे मन्दिर) के निर्माणकर्ता के 
स्पर्मे आए ई। एसा लगता है कि कन्नौजके राजा कै ये कर्चिारी धे। 
परन्तु यहं निश्चित नहीं है कि दिस्ली क तोमरो के साथ उनका कोई संबध 
ा। सीकर जिते म दर्षनाय कै दसवीं शतव्वी के अन्त कै एक अन्य 
शिलालेख म भी उनका उल्लेख है 2। हर हासत मे दिल्ली के दश्चिण की 
सूनी ओर बंजर पद्महियां जह्य पहुचे मेँ कठिनाई धी, उन्द तोमर ने दानो 
की तुलना मे राजकीय भावास कै लिर स्पष्टस्प से चना था । बहुत संभव है 
कि ये उन्ह सुरक्षित आश्रव प्रदाने करती थौ ओर य्ह अन्य शत्रु राजपूत वंश 
उनपर बहुत कम आक्रमण कर प्राते थे। 

दिस्सी कै निकट की इन पडादिवौ मे. परन्तु आधुनिक हरियाणा की 
सीमा के भीतर तोमरो से संबद्ध कुष्ठ महत्वपूर्णं निर्माण ई । सुरजपाल 
जिसकी एतिहासिकता अन्य सोती की तुलना भँ भाद परम्परा पर अधिक 
आधारित हँ सुरजरकुड नामक एक कटे ताला का निर्माता था (फलक 5, 
पृष्ठ 9631 उस के दश्िण म एक किलोमीटर अगि अदूगपुर या अनंगपुर 
गाव कै समीप एक बाघ दै जिसकै बारे मेँ णह माना जाता है कि उसी वंश के 
अनैगपाल ने इये बनाया धा (पृष्ट 99)! उसके अदस-पटोस म महर्तो 


1 पएपिग्फियः छषटका, 1 ८ 1292 ) पृष्ट 242 से 250 
2 वही, 2 (1884), फुष्ठ 1165-3 
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ओर किलो के खण्डहर है जिससे इस लोकप्रिय विश्वास का कुह आधार 
बनता है किं अडंगपुर एक प्राचीन बस्ती का उत्तरवरतीं गांव था, जिसे 
अर्नगपाल नै बसाया था। 

अनंगपाल कौ पृध्वीराजरासो म अभिलिखित भाट परम्परा के अनुसार 
दिल्ली का संस्थापक बताया गया है यद्यपि यह परम्परा शायद बहुत पुरानी 
नहीं है । यह कडा जाता है कि उसने लाल कोट का निर्माण किया था जोकि 
दिल्ली का प्रथम सुविख्यातं नियमित प्रतिरश्चात्मक निर्माण कार्यं है ओर इसे 
दिल्ली के तथाकथित प्रथम नगर के अभ्यन्तर के स्प म माना जा सकता है 
(पृष्ठ 49) । यह भी विश्वास किया जाता है कि अन॑गपाल ही लौह स्तम्भ 
(पृष्ठ 55) को दिल्ली मेँ लावा धा भौर उसने उसे लाल कोट मे स्थापित 
किया था ओौर जौ मूलतः चौथी शताब्दी कै प्रारम्भ म एक अनपहचाने 
विष्णु मन्दिर का ध्वज स्तम्भ था। 

राजा विग्रहराज चतुर्थं लग (1153-64) नै जो शाकंभरी (आधुनिक 
साम्भर) के चाहमान या चौहान वश क विशाल देव या बीसल दैव के नाम 
से जाना जाता दै, राज्य भार संभालने के तुरंत बाद शाद तोमरो से दिल्ली 
हीन ली थी। अशोक के स्तम्भ पर अंकित ईसवी सन्‌ 1163 या 1164 के 
एक लेख मे, जो इस समय कोटला फिरोजशाद मे है, विन्ध्य ओर हिमालय! 
के बीच की भूमि पर विग्रहराज कै आधिपत्य का उल्लेख है । उदयपुर 
जिले के बिजोलिया के एक अभिलेख मे उसके द्वारा दिल्ली पर अधिकार 
किए जाने का उल्लेख है जबकि अन्य अभिलेख मे दिल्ली पर तोमरो ओर 
चौहानो? द्वारा क्रमशः शासन किए जाने का उल्लेख दै । 





1 दण्डियन एण्टीक्वेरी, 19 (1890 ), पर 215-19 

2 एपिग्राफिया दण्डिका, 26 (1841-42 ), प0 84-113 

3 जरनल ओवि दि एपिग्राफिक सोसायटी ओव बेगाल, 43 (1874), पु 
104-110; एपिग्राफिया दण्डिका, 1 ( 1892 ), प0 93-95. ; वही, 12 (1913-14), 
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विग्रहराज के पौत्र पृथ्वीराज तृतीय न, जिसे राव पिधौराके नामसे 
जाना जाता है ओर जो मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दु प्रतिरोध की कहानियों 
का लोकप्रिय नायक रहा है, लालकोट का विस्तार उसके आस-पास पत्थरों 
की विशा प्राचीरं ओर द्वार बना कर किंया। यह दिल्ली का प्रथमं नगर 
किला राय पिथोरा कै नाम से विख्यात है। तौमरौ ओर चौहान ने लाल 
कोट के भीतर अनेक मन्दिरों का निर्माण किया ओर इन सभी को मुसलमानों 
ने गिरा दिया ओर उनके पत्थरों को मुख्यतः कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 
(पृष्ठ 51) के लिए पुनः इस्तेमाल किया गया । पत्थर की बनी विष्णु की 
एकं चतुर्भूजी मतिं (फलक ऽख) हाल ही मेँ कुतुबमीनार कै दक्षिण पूर्वं मे 
पाई गई दै जो सम्वत्‌ 1204 ईयवी (सन्‌ 11472) की है ओर इसे अव 
राष्टीय संग्रहालय मेँ प्रदर्शित किया गया है1 एक लम्बे पत्थर का सरदल, 
जिसके दोनों ओर रामायण के दृश्य अंकित है, दिल्ली के उत्तर मे 19 
किलोमीटर की दूरी पर हैदरपुर के बाहरी हिस्से म पाया गया ओर शायद 
इये बाद कै काल मे लाल कोट श्चैत्र ये हटाया गया हो क्योकि उस स्यत पर 
किसी भी समकालीन अवशेष का पता नहीं लण पाया है। 


जब गोर के मुहम्मद विन साम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय 
दिल्ली पर पृथ्वीराज राज्य कर रहे थे। तरावडी की लडाई के मैदान मे 
पृथ्वीराज के अधीन राजपृतो के राज्य संघ ने कम से कम एक बार तो इस 
आक्रमण कौ विफल कर ही दिया धा । परन्तु उसने अगले वर्षं 1192 ईसवी 
म उसी युद्ध क्षत्र मे पृथ्वीराज को बुरी तरह से हरा दिया ओर वह मारा 
गया । इसके बाद मुहम्मद अपने गुलाम कुृतबुद्दीन एेवक को भारत म अपने 
राज्यपाल के श्प मे छोडकर अपने दै लौट गया। 1193 ईसवी मे 
कुतवुद्दीन रेवक ने दिल्ली पर कन्जा किया जेः अभी तक चौहानों के 
अधिकार मे थी। बाद मे 1206 ईसवी मे मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 
लाहौर म उसने अपने आप को दिल्ली के पहले सुल्तान के स्प मे 
सिंहासनास्ूद किया । इस प्रकार दिल्ली मामलुक या गुलाम व॑श की 
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राजधानी चनी, जो उत्तरौ भारत पर शासन करम वाले मुरिलिम सुत्तानीं 
का प्रथमवश्रधा। 


१ घ्र) दिल्ली के प्राचीन नाम 


यह विश्वास किया जाता है कि दिल्ली के प्रथम मध्यकालीन नमर की 
स्थापन तोमरो ने की ची, जो दिल्ली चा दिल्लिका कहलाती धी यद्यपि सात 
अभिलेख भ दिल्लिको का नाम ससे पहले पूर्दं उल्लिधित जिला उदयपुर 
म पिजोलिवा के 1170 ईसंवी कै भअमिलेख मे आता है जिस्म दिल्ली पर 
चाहमानों दारा भ्धिकार करिए जाने का उल्ल है । 1276 ईसवौ कै पालम 
बावली के अमितेख म जो गयासुद्दीम बलबन के शासन कालं म लिखा 
गधा था नगर का नाम द्विघ्ली बताया मवा है ओर जिस प्रदेश भ यह स्थित 
है, उसे हरियानक। कडा गया है । दूसरा अभिलेख जो मुहम्मद तुगलक 
1324-51 के शासन काल मेँ 1328 ईयवी का दै ओर जौ अब साल किते 
के संग्र्मलयः मै है उसमे भी हरियाना दै भे दिल्लिका नगर के दोने फा 
उल्लेख ह । जिला डिडवाना कै लाडन्‌ मेँ पाए गए 1316 ईसवौ के कं 
प्रसिद्ध लेख मे दरीतान प्रदेशः मे धिल्लौ नगर के दोने का उल्लेख है। 
स्पष्ट ह कि दिल्ली एक महत्वपूर्णं नगर था ओर शाब्द यहं हरियाणा की 
राजधानी मी धा १ आधुनिक अग्रज देर्दी नाम दिली या दिल्ली से निकला 
है, जो अभिलेखो के टिल्लौ का हिन्दी साम्य है। इसे देहली प्रटकर जौ 
हिन्दी शब्वं "देहरी" के लिप है यह दाव करना कि दिल्ली देशक द्वरको 
सुधित करता है, केवल काल्पनिक हे । 


1 जरनलः आवि दि एषिद्याफिकं सोसाचटी ओव गाल. भावा 43 18574}, फ 
104-110 

2 एषिगाण्ठिया इण्डिका, 1 ६१९५२}, पु9 93-95. ; 

3 ची, 12 पृ० 17-7. 


दूसरा नाम योगिनीपुर पालम वावली के अभिलेख मे दिल्ली के 
वैकल्पिक नाम के स्प मे आता है जिसमे पालम्ब गांव का भी उल्लेख है, 
स्पष्ट है कि यह आधुनिक पालम का नाम है। दिल्ली ओर योगिनीपुर, ये 
दोनों नाम जैन पट्टावलियो म बार-बार आति है ! मदनपाल नाम के एक 
राजा कै बारे मे उल्लेख दै किं वह सम्वत्‌ 1233 (ईसवी सन्‌ 1166) में 
दिल्ली या योगिनीपुर पर शासन कर रहा था! । चकि मदन ओर अनंग दोनों 
शब्द संस्कृत मे पर्यायवाची दै इसलिए यह सम्भावना है कि संदर्मित राजा 
अनंगपाल हो सकता है, किन्तु जिसका दिया गया काल गलत हो सकता है । 
जैन साहित्यिक परम्परा को इस तथ्य से कुष बल मिलता है किं स्पष्टतः 
दिल्ली मध्यकाल भ एकं महत्वपूर्ण नगर था, जैसाकि कुव्वतुल इस्साम 
मस्जिद म पुनः प्रयोग की गयी अनेक जैन मूर्विवों के वहां पाए जाने से 
प्रमाणित होता है । यह विश्वास किया जाता है कि योगिनीपुर का नाम मूलतः 
योगिनियो ( अदर्ध स्त्री-दैविक शक्तियो ) के मंदिर से जुडा है जो किं अब 
मौजूद नहीं है परन्तु उसकी स्मृति मेहरौली के समीप वर्तमान जौगमाया कै 
मन्दिर (पृष्ठ 59) के साथ सुरक्चित रखी गयी है । यह मेहरौली शब्द स्वतः 
" मिहिरपुरी" से निकला है ओर यह संकेत करता है कि एक सूर्यका 
मन्दिर शायद यहां रहा हो । 


(ड ) दिल्ली कै सुल्तान (1206-1526) 
कुतवुददौन रेबक द्वारा दिल्ली पर अधिकार किए जाने के समय ये 
उसके इतिहास म एक नया पृष्ठ जुड गवा । दिल्ली के जीवन के संपूर्ण 
रा-दंग म आक्रमणकारिवो की संस्कृति ओर विश्वास का प्रभाव नजर अने 
लगा ओर उसका अनुभव उसे अगली सादरे छः शताब्दियों तक होता रहा । 
1 खरतरगच्छ बुहद्गुर्वाक्ली, बेबर्, 1955 पृष्ठ 21-22 
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कला की अन्य अमिव्यक्तियो की तुलना मे यह नई संस्कृति वास्तुकला में 
स्वतः अधिक प्रदर्शित हुई । इस लम्बी अवधि क दौरान निर्मित अनेक भवनों 
के अवशेषो को बार-बार दिल्ली के सात नगरों के साथ समाहित किया 
जाता है परन्तु यह एक भ्रामक वर्णन है जिसके साथ दर्शक हजारों मस्जिद 
किलो, मकवरो, दीवारों ओर अबोधगम्य खंडित इमारतों सहित एक एसे 
दृश्य के साथ, जो बेतरतीब बिखरा पडा है, मुश्किल से ताल मेल वैठा पाता 
है । एेसा लगता है कि इनमे से शायद ही कुठ एक सुसंगत योजना के र्गत 
अते है जिससे एक नगर के होने का संकेत मिल सके । परन्तु ये स्मारक 
एक भव्य दृश्यपटल प्रस्तुत करते दै । यद्यपि इसमे प्राचीन नगर ओर इसके 
उपनगरौं की पहचान मेँ समान सूप से वर्तमान विस्तार ये एक व्यवधान 
पडता है ओर ये संस्मारक भारतीय-इस्लामी वास्तुकला की तीन मुख्य 
शैलियों के दौ उदाहरण प्रस्तुत करते रै ९ पृष्ठ 7)। 

कुतवुददीन रेवक द्वारा राज्य शक्ति ग्रहण करने से लेकर मुगल द्वारा 
दिल्ली पर अधिकार किए जाने तक दिल्ली पर पांच वंशो ने शासन किया। 
सुल्तानों के इन वंशो का शासन निम्न कालों मे विभाजित किया जाता है । 


1. गुलाम या मामलुकं वश, बलबन ओर उसके उत्तराधिकारियों 
सहित (1206-1290) 
खलजी वंश (1290-1321) 
तुगलक वंश (12321-1414) 
सैयद वंश (1414-1444) 
लोदी वंश (1451-1526) 


७ ॐ & 


(1) गुलाम या मामलुक वंभ 


कुतवुद्दीन ने अपने आपको 1206 मे सुल्तान घोषित किया परन्तु 
उसने अपना वास्तुकला संबंधी कार्यं पहले 1193 ईसवी सन्‌ मे प्रारम्भ कर 
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दिया था जब्र उसन दिल्ली पर अधिकार किया या श्ैर मुहम्मद गोरी न एसे 
राज्यपाल नियुक्त कयां था। अपने मृति-भंजन उत्सह मे विजेता्ओ ने 
दिल्ली के डिन्दू मन्विरो कौ उजीड दिया । उमका रद्देश्य धा किं वे उनके 
स्थान पर अपनी मातृभूमि के भवनों के अनुस्प निर्माण के सिद्धान्तां के 
आधार पर अपनी स्वतः कौ इमारत का निर्माण कर परन्तु उन्हे अपन 
तौर-तरीकौ की जानकारी रघ्ने वात्न कामगारो फी कमी का सामना करना 
प्डा। परिणाम यह दुआ कि गुलाम वंश की इमारतों म एक निश्चितता 
ओर कामचलाङ प्रत्र से संतोष करना पड़ा, जिसमे से कुष्य तौ वास्तवे भं 
गिराये गए हिन्दु मदिरो के वास्तु-खौ सै निर्मित की गवी र्थी उनकी 
प्रारण्निक इमारतों ४ उन्दै स्वदैशौ प्रस्तर पाद, सरदल चा रोद्ध कै रदुदौं 
का इस्तेमाल आरी रखना प्रहा एलतः वेस्तिव म बाहरी हिस्से की सजाघटर 
मै विशेष स्प से हिन्दू कारीगर्सो का हाथ प्राकृतिक अभिप्राये) का प्रयोम 
करतां हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । यद्यपि निर्माण अर्‌ अर्लकरणं की 
दृष्टि यै इन इमारतों म॑ सजातीय सिद्धांतों का अभाव जजर आत दै परन्तु 
रचनां प्रायः लासित्य ओर दृदृता ये युक्त ह जिसकी जह इसं भूमि मे धी। 
लालकोट कर सौमर नगर दुर्ग, जिसका वाद म चौहान > किलाः राय 
प्रिधौरा क स्प मे विस्तार किया, दिल्ली के प्रथम नेर करै नाम से विख्यात 
है, जिस पर कुतवुददौन पवक ने अधिकार किया धा । उसने सत्तार्ईस हिन्दू 
शरीर जन मन्दिरो को िरा दिया था ओ्जौर उनके नक्काशी किए गर स्तंम्मौ, 
सरदलौ, भीतरी छतो के प्रत्यरौ ओौर अन्य भगो चै 1198 ईस्वी में 
कुव्वतुल इस्लाम (इस्लाम की शक्ति) नामक मस्जिद कौ परा किया ओर 
उसे एक गलियरे युक्तं अयताकार धैरे से घरं दिया (फस्लक 83 । बाद मै 
उसने पश्चिम क ओर प्रार्थना कक्ष के सामने ऊंची-ङ्ची मेहरा सदित एक 
शानदार विलमन भी लगा दी ८फलक 73) । मेहरा्बों कौ रोड के रषद से 
बनाया गया वद्चपि मेहरा के यिरौ के समीप डाट प्त्थर्यो की आकृति में 
पत्थर के विने का कमजोर प्रयास किया गवा । चिललमन की सजावट मे 
हिन्दू कारीगररौ का हाथ स्पष्टं स्प से दिलाई पडता है । न केवलं यह 
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उसके सयर्पिल प्रतानौ ओर लहराते हुए पत्तो म ही दिखाई पडता है बल्कि 
यह कुरान संबंधी अभिलेख के स्वस्पों के घुमावो मेँ भी दिखाई देता है । 

बारहवीं सदौ के अन्तिम वर्ष मे कुतबुद्दीन ने कुतुबमीनार की 
आधारशिला रखी (फलक 9 ओर 10 क पृष्ठ 53) जौ भारत का सबसे 
ऊंचा बुर्ज यानि ऊचाई मे 72.5 मीटर है । संभवतः दोनो विजय स्तमभ के 
रुप म ओर प्रार्थना के लिए निष्ठावानों को बुलाने के लिए मुआज्जिन के 
लिए मस्जिद के साथ मीनार जोड़ी गई थी, जिसे कुतवुददीन के 
उत्तराधिकारी ओर उसके दामाद शम्मुद्दीन इल्तुतमिश (1211-36) ने 
पूरा किया था जिसने चिलमन सहित मस्जिद को बडा भी कर दिया था। 
उसके चिलमन के मेहराव अब भी टोडेदार है। यद्यपि उनका अरबी 
अलंकरण सारासिनिक (जिहाद संबंधी > है जो कतवुद्दीन की चिलमन के 
मिले जुलै अल॑करण से अलग दै। उसका चौकोर मकबरा अपनी गुम्बद 
सहित (पृष्ठ 56) जो अब मौजूद नहीं दै, अन्दर की ओर लेखो ओर 
ज्यामितीय अलंकरणो से प्रचुररूप से नक्काशीयुक्त है तथा कुह अलंकरण 
हिन्दू अभिप्रायो की अपनी समृद्धि का स्मरण कराते है, परन्तु हिन्द परम्परा 
से प्राप्त जो अभिप्राय है उन्दे होकर व्यापक स्प से लगभग पूर्णतः जिहाद 
संबंधी दै । इल्तुतमिश ने 1231 मे एक मकबरा अपने सबसे बडे बेटे ओर 
युवराज शहजाद नासिरुद्दीन के लिए बनवाया था जिसका देहान्तं अपने 
पिता के जीवन काल में ही 1228-29 मे हो गया था। अपने शव गृह 
(फारसी गार) कै नाम से विख्यात सुल्तान गारी का मकबरा जिला कच्छ 
के कुठ पूर्वं सल्तनत काल के मकबरों को छोडकर सव से प्राचीनतम. 
मुस्लिम मकबरा है ओर इसे गिराए गए हिन्द मंदिरों से प्राप्त वास्तुकला. 
संबंधी खंडो से बनाया गया था । उसकी मेहरा ओर मेहराबी हतै अभी तक 
टोडेदार दै जबकि उसके कश्च ओर गलिवारे स्तंभो, टेको ओर शहतीरो से 
निर्मित है । 

इत्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया था परन्तु उसके दरवारियो ने उसके सबसे बडे जीवित बेटे स्कनुद्दीन 
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फिरोज को सिंहासन पर वैठाया ¦ उसने सगभ छह माह तक शसने क्रा 
जब उसकी प्रजा ने उसके विरुद्ध बगावतं कर दी ओर 1236 मे शहजाद 
कौ राजर्सिद्ासन पर बैराया गया जौ दिल्ली क तख्त प्रर वैठने कल्ल पहली 
महिला शी । उसे जिला करनाल के कैयल मगर मे 1240 मँ मार डाला गवा 
रौर वदां एक कत्र है जिसके बारे म यह बताया जाती दै कि उसमे उख्के 
जिस्मानी भवरैष है । दूसरी ओर विना छत की पत्थर की दीवार का एक 
अदाता दिती भँ बाद्‌ के नरं शाहजहौनाबाद् फँ भीतर है जियके चरि मे 
बहुत से लोग द्वारा चह मना जाता दै. फि यह रन्िया की असली कत्र है 
( पुष्ट 142)| 

कुतपुददीन क वंशावली म अन्तिम सुल्तान नासिस्द्दीन कट्टर स्प ये 
धर्मान्ध था जीर चह राजकाजं क ओर धिक ध्यान नहीं देता धा। उसने 
उुगसां .वलवम, जौ प्रारंभ मँ इल्तुतमिश के गुलामों मे| से एक था अर अब 
नासिरुद्दीन का श्वसुर ओर मंत्री धा, पर ही सारा राजकाज छोड दिया 
धा। वारिस न हौने सें वैलबम (1265-87) नासिस्द्दीन का उत्तराधिकारी 
बना । उसका वंच 1290 मे उसके पश्चात्‌ दो उत्तराधिकारियो के शासन कै 
बाद आकस्मिक रुप यै समाप्त हो मचा । 

हालाकि यहे मानाः जाता है कि बलवन का एक महल दिल्ली म था, 
परन्तु अभी तक इसकी पहचान नहीं हौ पायी ठै ! एक साधारण-सा अनगदे 
पत्यो से वना चकोर मकबरा, जो कुतुक्रमीनार से अधिक दुर नहीं है ओर 
जौ जौर्ण-शीर्णं ओर गंबदरहित है उसके बारे मे माना जाता है कि वह 
उसका मकवरा है ओर यह पहला मुस्लिम स्मारक दै जिसमे सबसे पहन 
वास्तविक मेहराब ६ टू आर्च) का इस्तेमाल हुञ्रा थां । 

लगभग 1267 मे बलदन का उत्तराधिकारी मुडज्जुद्दौन कैकुवाद 
अपनी राजधा यमुना कै किनारे कि्लीकरी मरे ले गक 1 वेर्तमान जामियां 
मिलिया के पड़ोस मे स्थित ओखल्ना नहर कै हैदवर्कं के समीप यह राजधानी 
अष केवल कुष्ठ मिट्टी के टीलो ओर खण्डहरो के स्प म ब्ची दै । 
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(2 ) खलजी वंश 


फिरोजशाह, जो दिल्ली दरबार मे खलजी कबीले का एकं अफगानी 
तुर्क था, उसने शम्सुद्दीन कैमूर्य से जो बलबन वंश का आचिरी बादशाह था 
1290 मे राजर्सिहासन हीन लिया । उसने जलालुददीन खलजी क उपाधि 
ग्रहण की । खलजी वंश कै हह शासको म इस वंश का तीसरा बादशाह 
अलाउद्दीन 1296 मँ राजगददी पर वैठा ओर वह न केवल अपने 
राजनीतिकं कारनं के लिए ही प्रसिद्ध था बल्कि अपनी वास्तुकला संबंधी 
महत्वाकांश्चाओं ओर उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध था । यह एेसा समय था 
जबकि पश्चिम एशिया मे सलजुकोौ का सापाज्य मंगोल के लगातार हमलों 
कै कारण ह्िनन-मिनन हौ रहा था ओर उनके दरबारी, कवि, कलाकार, 
वास्तुकार ओर कारीगर पास-पडोस के देशो मे आश्रय ले रहे धे। उनम ये 
कुछ ने निस्संदेह दिल्ली दरबार का आश्रय दं ओर वे अपने साय 
सलजुकी वास्तुकला की परम्पराओं कौ लाए जिसके परिणाम स्वरूप 
मेहराब के अन्दसूनी भाग पर "कमल की कली" की प॑क्ति खलजी भवनो मे 
एेसी दिखलाई देती है जिसे भूल ये स्पष्टतः चिनाई-रुप म, एक "वर की 
नोक” वाली धारी दार चाप स्कंधो म विविधता के साय अलंकरण संबंधी 
अभारों तथा सीमित "सिरो" ओर बृहत्‌ लम्बे रखे ईटो के वैकल्पिक रद्दों 
के रुप मे वर्णित किया गया दै । इस्लामी वास्तुकला मे आरभिक प्रयोग ओर 
काम चलाङ प्रब॑ध का चरण अब समाप्त हो चुका था ओर उसने अब अपने 
तौर-तरीकौ ओर विशेष लक्षणों का विकास कर लिया था। वास्तविक 
मेदराब का प्रयोग जौ अधिकतर नुकीली घोडे की नाल के आकार, बडी 
गुम्बद, बगली डाटौ के नीचे आलेदार मेहराब, केदयुक्त रोशनदान, सजावटी 
गद़त, उयते विविधता वाले एकं से दुसरे जडे अलंकरण आदि लैखीय पट्टं 
ओर लाल बलुञा पत्थर का संगमरमर के स्थान पर जो प्रयोग हुआ है, वै 
हसकी कुठ विशेषताएं है जो खलजी वास्तुकला को लक्वित करती है। 
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अलाउद्दीन ने दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का उसके अहाते 
ओर चिलमन म वृद्धि करके विस्तार किया । उसके द्वारा इसके बनाए गए 
मुख्य द्वारो मे से केवल दश्विणी मुख्य द्वार, जिसे " अलाई दरवाजा” कते है 
पुरी तरह ये बचा है (फलक 11) । अश्व नाल के आकार की एक मेहराब 
क नीचे "कमल की कलि्यो” की पर्वित य्ह पहली बार दिखाई पडती है 
ओर सर्वत्र लाल पत्थर को भग करने वाले संगमरमर की अभिलिधित 
पटिटयो का प्रयोग किया गवा है (फलक 10ख ) । उसने विस्तारित कुव्वतुल 
इस्लाम मस्जिद के भीतर एक दुसरी मीनार का निर्माण करना शुरु कर 
दिया जिसकी मुश्किल से पहली ही मंजिल बन पाई थी किं उसकी मृत्यु हो 
गई । उसने इस मस्जिद को आकार मे दुगुना कर दिया ओर उसकी इच्छा 
थी कि उसकी मीनार भी कुतुब मीनार से आकार भ दुगुनी हो । अमीर 
खुसरो की ” तारीख-ए-अलाही” मँ लिखा है कि अलाउद्दीन ने हुक्म दिया 
था कि पुरानी मीनार मे खोल ओर छतरी की व्यवस्था हो। । मीनार पर 
अंकित एकं नागरी लेख मे निश्चय ही यह उल्लेख है कि अलाउद्दीन ने 
इस दुर्ज की कुठ मरम्मत कराई थी क्योकि इसमे इस मरनार को 
अलाउद्दीन के विजव स्तंभः के सूप मे बताया गया दै । वह 1316 मे मर 
गया भौर यह विश्वास किया जाता है कि मस्जिद के दश्विण-पश्चिम मे बनी 
एक इमारत उसका मकबरा है जिसके साथ ही उसके द्वारा निर्मित एक 
मदरसा भी ठै । 


1. एच एम इलियट, दि हिस्दरौ ओव दण्डिवा एेज टोल्ड बह हट्स ओन 
हिस्टोरियन्स, खण्ड 3, हलाहाबाद, पुण 70 

2. एम सी जी, 'सम नागरी हन्स्कृप्जन्स ओन दि कुतुबमीनार', मेदिदल 
इण्डिया ~ ए मिसलेनी, अलीगद्‌, खण्ड 2, पु 3 


दिल्ली ओर उसका अंच्ल 


1303 ईसवी म अलाउद्दीन ने सीरी की आधार शिला रखी जौ 
दिल्ली का दूसरा नगर था परन्तु मूलतः मुसलमानों द्वारा बनवाया गया 
पहला नगर था । अब यह केवल अपनी मोटी दीवारों के फैलाव के स्पमेंहै 
जिनमे " लपटो" के आकार जैसी फसीली की व्यवस्था है जो कि पहली बार 
यहां दिखलाई पडती है । उसने आधुनिक हौज-खास के समीप एक बड़ा 
तालाब खुदवाया जो प्रारंभ मे हौजे-अलाई के नाम से जाना जाता था ओर 
यह सीरी के नागरिकौं की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए बनाया 
गया था। 

कहा जाता है किं अलाउददीन कै शासन काल मे उसके बेटे खि खां ने 
जमात-खाना मस्जिद का निर्माण किया था जो हजरत निजामुद्दीन ओलिया 
की दरगाह के समीप है । उसके बलुआ पत्रों के पाश्वो, दवे गुंबद, मेहराबों 
की "कमल की कली" वाली धारियां, आलेदार बगल डाट वाली मेहरावे 
कुरानयुक्त अभिलेखो के ठचि तथाः वैकल्पिक चौडे तथा संकीर्णं रद्दे एसी 
विशेषताएं है जो अलाई दरवाजा की याद कराते है । 


(3) तुगलक वंश 


अन्तिम खलजी कुतवुद्दीन मुबारक खां, जो अलाउद्दीन का तीसरा 
बेटा था, उसे सुल्तान क चहेते एकं हिन्दू से मुसलमान बने नीच जाति के 
हिन्दू सूसरो खां ने मार डाला जिसे अलाउद्दीन ने अपना वजीर बनाया 
था । तुगलक कबीले के एक तर्कं कुलीन पुरुष गाजी मलिक ने, जो उस समव 
पंजाब के देबलपुर मे सूबेदार था ओर जिसकी वफादारी अपने खलजी 
सल्तनत कै प्रति असीम थी, खुसरो खां के विरुद्र चदाई कर दी ओर उसका 
सिर कलम कर दिया । खलजी खानृदान मे किसी भी पुरुष. के जीवित न 
बचने से उसने स्वय॑ को गयासुददीन तुगलक कै नाम से 1321 मे सुल्तान 
घोषित कर दिया, उसे तुगल्रक शाह के नाम से भी जाना जाता है । 
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तुगलक यंश के ग्यारह बादशाह म से केवल पहनने तीन दी वास्तुकला 
मे दिलचस्पी रखते थे ओर इनम यै हरेक ने दित्ली म एक नया राजधानी 
का मर जड़ा । शलजिर्यौ के अधीन वास्तुकला का परिमाण, चाचित्य्‌ ओर 
ञलंकंरण की दुष्टि ये एक प्रामाणिक अनुपात तय होना शुर हुआ तथा भूरे, 
बादामी सतषट के स्थान पर स्ना रंग के उपयुक्त प्रयोग को तरजीह दी जाने 
ल्मी । परन्तु अक्तिैतिक तुगलक के कारण यद व्यवस्या कदल दी गवी । 
उनकी इमारतौ की विशचेषतापं है मरे पत्थर के सीधे-सादे अर कटोरतल, 
बडे बह कमरों के ऊपर मेहराबी कृती का होना भीतरी ओर पुर्तेदार ठाध 
दौवारे ओर मुख्यरुप सै कोमियौ पर बुर्ज, चार केन्द्रित मेहरार्चे ओर सुल 
भागौ पर सरदर्लो का होना ¦ मिटै चा ईटौ ये वनी मोरी दीवा के निए 
बाहरी ओर दाल छनाना आवश्यकं था परन्तु चह पत्थर की दीवार कै निप 
जर्रौ नहीं धा। इस पदति क तुगलक ने सम्भवतः सिध, प॑नाव या 
अफगानिस्तान से लिया था जहां गरे या ईट का इस्तेमाल होता था । 

तुग्रो की इमारत मे अर्लकरण कै तत्वौ की कमी होन से उन्दै प्रायः 
यह लाम हुआ कि अत्यधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए 
पलस्तर या मच पर चाप स्कंधौ क्यर्‌ उत्कीर्ण किनारे ओरं मंडल 
स्यार किए गये । सीघी सादा आकार, जो मीरस लगता था, की जाह दग्ध 
टाइ्लौ का प्रयोग किया गचा, जिनको प्रचलन पहली बार तुगसक काल मे 
हु धा। तुगलक वादक्षाह बांध ओर तरवे का निर्माण करके पर्षा क 
पानी सिचाई के तिर एकत्र करने मे भी स्चि रख्तेथे ओर इनमे तचे कुदं 
अभी तक बाकी च्चै है। 

गयांसुद्दीन तुगलक (1324 -13253 नै दिल्ली के तीसरे किले बन्द 
नार (पृष्ठ 99) तुगलकाबाद का निर्माणं किया। सुनसान पहादियौ परर 
खडा भूरे रां कै अनणदे पत्थर की दलानदार दीवारों वाला किला 
तुगलकाबाद (फलक 12 क) जहा इसकी स्थिति को एक प्राकृतिकं लाभं 
प्राप्त दै, अपने नेणर ओर दुर्गं सहित वास्तुकला खचंधी मेहत्दाकां्नाओं वाल 
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एक महानर के बजाय एक गद्‌ कै स्प भ बनाया गवा था। दश्चिण मे उयकै 
मुख्य द्वार के उस प्रर म्रकासुद्द्ीन का मकबरा (फलक 2ख पृष्ठ 1012 दै 
जो लाल बलुभा पत्थर की सगमरमर का कु इस्तैमास करते तुष बनाई 
गई इमारस असामान्य पचमूज आकार वासी त्था अनादे पत्यरौ से निमित्त 
किले जैसी दीचार के भीतर डै। तीन्‌ दिशाओं मे अपने मेहरा द्वरो के नीय 
"कमलं की कलौ" वाती पंक्ति ओर अपनी रंग योजना सहित खलजी 
वास्तुकला की कुक विशेषतां से युक्त है, यद्यपि इसके निर्माणः के समय 
कुद्छ नई विशेषताओं जैसे ऊपरी माग मे दुहरे विपरीत घुमावं सहित मेहराब 
जो "ट्युद्वीर" मेष्टराव से मिसती जुलती है, कुद शंक्चाकार ` तीरतीर 
गुम्बद ओर द्वारो के विष शदतीर -मेराब का प्रयोग हुआ है । प्रारम्भ 
यद किलानुमा मकबरा वर्षा के प्रानी के एक्‌ विशस कुत्रिम जलाशय के 
भीतर खडा धा जिय तददधौ सहित पर्वत स्कंधो को मिलाकर पानी कौ 
अवरुद्ध करके बनाया गया था ओर इग एक उपेतु द्वारा तुगलकात्राद से 
जोड़ा गया था जिसे काटते हूए अब कुतुब-क्दरपुर सडक गुजरती है । 
गयासुददीने कै उत्तराधिकारी मुहम्मद दिन तुगलक ने ८1325-51) 
तुगलकाबाद के दक्षिण मं पहाडिर्यौ पर आदिलावाद करा हटा किला चनवाया 
(पृष्ठ 1003 जिसके खाथ निर्माण की मुख्य विशेषताएं मिलती जुलती है 
उसने दिली के चौथे नार जर्हौपनाह (पृष्ठ 72) का मी निर्माण किया-जौ 
काफी हद तक किला राव पियौरा भौर सीरी के बीच एक दीवारनुमा 
अदाता था ताकि वहां रहने वाली उसकी प्रजां कौ सरश्च दिया जा सके। 
परन्तु तुगलकावाद मुख्य शषठरं यां ओर यदीं से मुहग्मदं ने ने केवल 
राजधानी का स्थानांतरण किया था दल्कि वह दिल्ली की परौ अबरादौ को 
दक्षिण > दौललबाद ते गमक था ओर काद मे उन वापस से आया था] 
अगला शसक फिरोजशाह ८1351-88) इतिहास, शिकार, सिंचाई 
ओर वास्तुकला का शौकीन धा। उसने अनेकः शहरों क बुनियाद डाली । 
दिल्यी भौर आस पस नईं इमारत वनाने के अलाक उसने पुरानी इमारत, 
जसे सुल्तान गारी का भक्थरा (पृष्ठ 68), कुतुदममौनार (पृष्ठ 53) ओ 
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युरजकुंड़ {पृष्ठ 98) की मी अरम्मत करवायी यी । उसके भासन काल में 
कुह नई वास्तुकला संबंधी विशेषता का प्रचलनं हा, उनमे है-मस्जिदौ 
पर उथने ग्वदौं का सिलसिला ओर हत ख शरुते आगन के आसपास 
धत्थर के जीसे लगवाना। अशोकं कै दौ उत्कीर्ण किए गए स्तम्भ्‌. निने 
एक अम्बाला $ निक्रेट टौपरा ओर दूसरा मेरठ फँ निकट था, उस समयं 
तक नहीं पदे गए यै । उन्दैनि उसकी जित्ञासाः कौ जाग्रत किया ओर वह उन 
दिल्ली लै आया ओर उने दिल्ली म उन्दें खडा किया । इनमे से पहला 
स्तम्भ उसकी नई राजधानी मेँ ^ पृष्ठ 1283) ओर दूसरा पर्वत श्रेणी (रिज) 
पर (पृष्ठ 134 भपने शिकार ~ गाहके समीप जो पीर - गायब कै नाम॑ से 
विख्यात दै लगवाया । 

उसकी नई राजधानी, जो फिरोजाकदं कलाती थी, विल्सी का पांघवां 
नार धा जिसके. दुर्ग के चलुष्कीण अव कोटला फिरोजशाब कै नाम से 
विख्यात है ओर जौ ऊवी-ऊंची दीवारों का एक बड़ा अहाता दै जिसके पस 
मे उस सम नदी बहती थी। पश्चिम की ओर एक सुरश्चा-प्रा्ीर युक्त 
` मुख्य-द्मर या ओर अन्दर महल, स्तैमो पर टिके बहे कमरे, मस्जिद, एक 
कवूतर बुर्ज ओर एक वावली है जिनमे से कुक अभी भी उच्छी शालत मे है । 
इनमे अशोक के स्तेभ वाला पिरामिहीय भवन ओर जामि मस्जिद (पृष्ठ 
129) उस काद्र अँ भी काफी प्रसिद्ध ये। यह कास्तविकता कि राजधानी कौ 
हटाकर नदौ के किनारे लायां गया, इस चात क संकेत करती है कि 
मुखलमानौ क शक्ति अब सुद हो य्ईथी ओर वे काफी स्ृद्धहौमएय 
जिसे यद भावश्यक हो गवा किं परिवहन ओर संवार कै लिए नदी का 
प्रयोग किया जाए | | 

फिरोजशाद नै दिल्ली के आसपास करई शिकार वनेवाद जिनमे से 
कुष्ठ जैसे मालवा महल (पृष्ठ 942 भूलीभदियारी का महल (पृष्ठ 94) 
मौर पीर गायब्र ८ पुष्ठ 133) पर्वत भणी ८रिज) पर है । उसका वूसरा 
-शौक सिाई था। एक षडा जलाशय हौजे-अलाह, जिसे पहले भलारदृदीनं 
खलजी नै बनवाया था ओर अत्र वह खंडहर श्रा उसकी उसने ` मरम्मत 
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करवाई ओर उसके दश्चिण प्रश्चिमी कौने ग एक मदरसा या कातेन के रुप 
मे दो म॑जिते लम्बे छल शनदाएट (फत्तंक 14 ख, पृष्ठ 7821 यह स्थान, 
जिसे अद हौज खास कै नाम से जाना जाता है, इसमे उसका मकबरा एके 
आकर्धक मुम्बद सहित एके भव्य देमारतं के स्प मे अवस्थित है। दूसरा 
तटवंध जौ उसने दनताया था महीपालपुर कै प्रार पराया गया ह (पृष्ठ 69), 
अहां उसनै शक शिकारगाह का निर्माण किया धा। 

फिरोजशाह कै शासन काल मेँ दिल्ली में अनेकं मरिजदे बैरी । भकदूल 
खां कै वेटे खान-र-जहां जुनांशाह कौ. जिसके बाप की उपाधि भी 
खान-ए-जहां थी अर जौ हिन्दू से मुसलमान बन धा ओर जौ फिरोजशद 
का वजीरे-ञ्जाजम वन गा, सात मस्जिदो का निर्माण करवाने क्रा भय प्राप्त 
है जिनमे से तुर्कमान ओट के समीप काली या कलां मस्जिद (पृष्ठ 141 >. 
निजामुद्दीन भ उसी नामे की दुशचरी मस्जिद पृष्ठं 1१53), शिड्की की 
मस्जिद ८फलक 1५, पृष्ठ 75) तथा केगमपुरी मस्जिद ८फलक 19 क; 
पृष्ठ 55; प्रसिद्ध है । दौ काली मस्जदो भ अभिलेख है ओर यहं निश्चित दै 
` कि इन्द इसके बेटे नै बनवाया था सैकिन यह निश्चित नही है कि अन्य 
मरसिजिदों कानिर्माण वैरे ने या बाप ने करकयां था? इन समी मस्जिद की, 
यह विशेषता है कि इनमे छज्ज है, कोनी तथा प्रवेश दार पर ठथते गुम्बेद 
ओर दुर्भ मीनार 8 । खिड़की ओर कासी मस्जिदौ कै आंगन, जिग से 
दृसरी निजामुद्दीन मे स्थित है, च्ौकोर थने हुए है, जिनमे से क पर छते द 
ओर अन्य चिना ठके है ताकि रोशनी ॐ सके। 

खान-ए-उष्टां तिल्लणनी, जी स्पष्टतः फिरोजा का पजीरे-भाजम 

मकबूल खां हीः था, का मकदरा ५ पुष्ट 1163 भी निजामुद्दीन अ ही है । यहं 
एक गुम्बदयुक्त अष्टमुजाकार कश्च है जो एक बेरामदे से धिरा दुमा है ओर 
जिसके क्निरो मे से हरएक म तीन गेहराव्र वै। यह दिल्ली भे पहला 
अष्टमुजाकार मकवरा है, हसे पहल के कुक मककरे जो वदचपि कुद भिन्न 
प्रकार कै है मुस्तान म बनाए गए थे। बाद मे यह शैली सैयद शरीर लौदी 
दास्तुकूला मेँ एक विशेषता बन गयौ । 
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1388 मे फिरोजश्ाह तुगलक की मृत्यु के बाद यह स्तनत राजनीतिक 
दृष्टिं से अस्थिर हो गई । 1396 मं फिरोजशाह के एक पौत्र नुसरतश्ाह ने 
महमूद तुगलकं से मद्दरौ छीन सी । यद्यपि 1398 मे नुखरतशाह के कत्ल के 
बाद वह राजगद्दी पर फिर वापिस लौट्‌ अनर्मे सफल दो गया । तैमूर लग 
ने 1398 मेँ भारत्‌ पर आक्रमण कर दिया ओर दिल्ली शहर को बेरहमी से 
सुटा ओर उचै उजाइ दिया । वह अगे वर्ष सौट गया था परन्तु देश काफी 
समय तक संभल्न नहीं फया जजर अमीर ओर प्रांतीय सुकरेदार एकं दूसरे के 
द्िलाफ तथा सुल्तान कै मिलाफ युद्ध करतै रे । इस प्रकार की राजनीतिक 
अस्थिरता ओर तैमूर के आक्रमण के दीर्घकालं तक षने रहै प्रभावौ के फरण 
वास्तुकला संबंधी क्रियाकलाप लगभग समाप्त हो गप्‌। 


(42 सैयर्‌ वंश 


1413 म महमूद तुगलक क मृत्युं कै राद दरबारिर्यो ने अपनी 
वफादारौ दौलतखां लोदी की अर दिखलाई जिस परं 1414 ईसवी मँ 
प॑जाव कै ग्ुदेदार चिवखां ने हमला किया ओर उसे बन्दी बना लिका। 
चिच्रखां राजगदृदी पर वैटा भ्र उसने रवद वंश की नीव रखी । 1444 
ईसवी तक इसके वश्च कै चार शासको ने एक कै बाद एकं लगातार शासन 
किया परन्तु देश्च मेँ शुशहाली नही साई । कला भौर वास्तुकला कौ कोई 
संरक्षण नरी मिला ! जैसा कि पिह राजर्व॑शौं मे हुआ या उसी प्रकार किसी 
नगर, महल याः मरिजदो का निर्माण भी नर्ही दुभा । केवल मृतकं कौ दफनाने 
कै लिप मकवरे वनवाए गए गोया कि यद प्रचलित उरावनै वातावरण कै साध 
मुकावल्ला करने के लिए किया मया हो। 

फिर भी इन कवर म से कद्ध का वास्तुकला की दुष्ट से कुक्च कम॑ 
महत्वे नही ह । यै मकवरे दौ प्रकार कै है, एक अष्टभुजाकार आर दुसरे 
चौकौर । पहली शैली का प्रारम्भ तुगलक काल मै खान ए-जदां तिलंगानी के 
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मकवरे से हुभ्रा धा पृष्ठ 1163 ¦ दूसरे प्रकार कै निर्माण मै एक विष्ट 
सम्मुख छवि वाते भवन का निर्माण दुभा जिसमे उसके अग्रनाम को रस्सी 
जैसे अलगं ऊपर तथा नीचै गरे आत्त के दिलर्हौ की. भंखला. बनाकर 
निर्मित किया गया ताकि ङे दौ या तीन मंज्िलौ की प्रतिकृति दी जा सके | 
हैन मकबरों में प्रत्येक भुजा का मध्य भाग एसे प्रक्षेपित हूभा है कि जिससे 
वह एकं डा आयत बन जाता टै जिसके भीतर मुख्य भहराब, एक शहतीर 
रौर टैकवाला प्रदेश द्र ओर उसके ऊपर एक छेदी ली दुई तरिड्की है 
जैः दीवार की पुरी ऊंचाई को करीब-करीब समाहित कर तेते है। इस 
आयत्त की भुजाओं ओर इमारत के कोनो प्रर केलथ जये गुलदस्ते ल है । 
प्रवेश द्रर के दोनो श्रोर एक-एक ढराब खुली रै या प्रकाश अनि देने के 
लिए इसमे जालीदार पर्दा लगा ह परन्तु चैसी हीः दूसरी मंजिल क आभास 
देने वाली मेहराव नकली है ओर बंद द । वे चकोर मकवरे उष्टमूजाकार 
मकेबरो से ऊच ठै, यद्यपि भूमि बोजन्प्र मै क्रष्टभुजाकार भकबरे अधिक 
विस्तृत क्षेत्र को चेरते है। 

दुभग्वि से हन चौकोरं अकबर | दफ़न किट गए व्यक्तियों की पहचानः 
नही हो पाची है ओर यह सम्मा जाता है कि इनमें अमीरो-उमरावौं के 
` अवशेष दै जवकि बादशद्य को अष्ठमुजाकार मकवररो मँ दफनाीया गफ धा 
दुसरी ओर यह संभावना लगती है कि लोदी काल मे चौकोर योजना 
स्मेकप्रिय हौ गर्हं धी क्योकि मुबारक खां कां मकबरा जौ इस प्रकार का 
पटला उत्फीर्ण मकबरा है ओर ज फाल खां का गुम्बद पृष्ट 85) के नाम 
ये लोकप्िव दै लोदी भासन के दौरान 1481 ईस्वी का दे। 


यह कहा जाता है कि धिचखां के बेटे ओौर उसके उत्तराधिकारी 
मुहस्ुद्दीन मु्रक शाह नै यमुमा के साथ एक शहर मुबारकाघाद की 
स्थापना की थी परन्तु अव इसका कोई नामोमिशान नहीं है । उयकी मृत्यु 
1434 मे दुह ओर वह कोटला मुबारकपुर (पुष्ठ 86) मेँ दफन है । उसका 
भकवरा जिसकी रचना अष्टमुजाकार है ओर जिसमे मध्य कश्च ओर 
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चतुविक षरामदे है ओर जिसके हर भुजा ओ तीन दार दै इस शैली का एक 
स्पष्ट नर्मूना है ! वद्यपि यह अपने चौड गुभ्बद ओौर्‌ तुगलक शैली के दलुभां 
कवले कोनो से युक्त है । 


मुहम्मदशाद, जिसकी मृत्यु 1444 ईसवी मे हुई, का मेकवरा लोदी 
गान मे दै (पृष्ठ 659) । यद्यपि पके अष्ठभुजाकार समतल पर बने इस्‌ 
मकवरे का मध्य.भाग उठा हा है ओर इसी प्रकार इस हतरियीं की 
ऊंचाई है जिसके फलस्वरुप यह मुवारकशाह के मकवरे से अधिक आकर्षक 
लगता है । . . 


(5) सधी वं 


मुहम्मद शाद रैयद कै शासम काल मै ८1434-44) सरदिन्धे के 
जफमान सुवैदार बहलोल लोदी ने पंजाब्र के हर अपने प्रभा को बदा 
तिया था ओर वह लगभग स्वतंत्र हो गया था। मुहम्मद शह का. पत्र ओर 
उसका उत्तराधिकारी अलाददुदीन्‌ आलम शाह दिल्ली कै शयनं का मार 
` अपने एक सासे के भरोसे छोडकर भौर शदर-पुलिख के अधीक्षक का भार 
दूसरे साले पर छेडकर बदायूं चला गया । परन्तु दोनों हौ अलग-यत्तग षड्‌ 
गए ओर 1451 में बहलोल लोदी ने सिहासन पर कन्जा कर लिका । यद्यपि 
प्रारम्भ भ उसने यह दिशायाः किं षह आलमशाह की ओर ये शसन चला 
रहा दै। - 

बहस्फैल (1451-89) नै राजनैतिक कैर म किसौ प्रकार से कु 
व्यवस्था स्थापित की धी परन्तु अधिकंशि रप से वेह जौनपुर के प्रांतीय 
भासक ओर अन्व सखर्दारौ कौ दबाने मे ही लगा रहा । उसके उत्तराधिकारी 
 सिक्ूदर ओर इत्राहौम भी इसी प्रकार व्यस्त रहे । एसी परिस्थितियों मे नरह 
इमारतं निर्माण करने के लिए कोई प्रोत्साहन नह मिला नौर जौ कुष्ठ 
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लोदियों ने छोड़ा है वे केवल कुष्ठ मकबरे है उन दो शैलियों म जौ रैयद काल 
के समय मेँ प्रचलित हो गई थीं । सबसे सरलतम जो अष्टभुजाकार मकबरा 
है वह एक खुले स्त॑म्भों वाला शामियाना है ओर इनमे से बहुत से दिल्सी के 
आसपास पाये जाते है । परन्तु इस विशिष्ट संरचना का अनुकरण अकबर 
के शासनकाल तक जारी रहा, किन्तु तब तक शादी कवरो का रचना 
प्रकार कुच अलग हो गया था। दिल्ली मे चौकोर किस्म के अनेक मकवरे है, 
उनमें से कई एक हौजखास ओर जमस्दपुर के बीच फैले हुए है परन्तु इनमें 
जिन लोगो. को दफन किया गया है उनकी पहचान नहीं हो पाची है। लोदी 
गारईडन स्थित शीश गुम्बद मे उपर्युक्त नमूना अपनाया गया है (पृष्ठ 29), इसे 
चमकीली टाडलों से सजाया गया है, जिसके कारण ही उसे वर्तमान नाम 
" कांच का गुम्बद" मिला है (पृष्ठ 912। 

चिराग दिल्ली स्थित बहलोल लोदी का मकबरा एक अलग भरणी में 
आता दै। यह एक मामूली चौकोर दाचा है जिसके प्रत्येक पार्श्वं मे तीन 
मेढरावयुक्त खुले द्वार है ओर छत पांच गुम्बदो से ठकी हुई है (पृष्ठ 77)। 
सिकन्दर (1489-1517) अधिकतर आगरा मे ही रहा ओर वहां उसने 
कुष्ठ इमारत बनाई जिन्हें उसी के नाम से सिकन्दरा का नाम मिला । 1501 
म उसके शासन काल के दौरान दिल्ली मे शहाबुद्दीन खां का मकबरा बना 
जिसे वागे आलम का गुम्बद भी कहते है ओर जिसमे चौकोर मकबरो के ` 
निर्माण के सामान्य मानदंड को अप्रनाया गया है (फलक 16 क, पृष्ठ 80)। 
परन्तु दिल्ली मै उसका जो मकबरा दै (फलक 16 ख, पृष्ठ 921 वह 
अष्टभूजाकार मकबरे के विकास के अन्तिम चरण का उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । यैह विशेष मकबरा उन्हीं लक्षणों को रखे हुए है जोकि मुहम्मद 
शाह के मकवरे मेँ मौजूद है। यह ऊंची दीवारो से धिरे एक बडे चौकीर 
बगीचे के भीतर स्थित ड जिसके पश्चिम मे एक कनाती मस्जिद ओर दक्चिण 
मे एक सजादटी द्वार की व्यवस्या की गई है । यह मस्जिद ओर चौकोर 
बगीचे के चेरे की यह विशेषता बाद मे मुगल मकबरो के अभिलक्षण बन गए । 
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लोदियों ने छोड़ा है वे केवल कुष्ठ मकबरे है उन दो शैलियों म जौ रैयद काल 
के समय मेँ प्रचलित हो गई थीं । सबसे सरलतम जौ अष्टभुजाकार मकबरा 
है वह एक खुले स्तम्भो वाला शामियाना है ओर इनमे से बहुत से दिल्सी के 
आसपास पाये जाते दै । परन्तु इस विशिष्ट संरचना का अनुकरण अकबर 
के शासनकाल तक जारी रहा, किन्तु तब तक शाही मकवरौ का रचना 
प्रकार कुच अलग हो गया था । दिल्ली मे चौकोर किस्म के अनेक मकवरे है 
उनमें से कई एक हौजखास ओर जमस्दपुर के बीच फैले हुए है परन्तु इनमें 
जिन लोगो को दफन किया गया है उनकी पहचान नही हो पाची है । लोदी 
गाईन स्थित शीश गुम्बद मे उपर्युक्त नमूना अपनाया गया है (पृष्ठ 29). इसे 
चमकीली टाइलो से सजाया गया दै, जिसके कारण ही उसे वर्तमानं नाम 
" कांच का गुम्बद" मिला है (पृष्ठ 91)। 

चिराग दिल्ली स्थित बहलोल लैःदी का मकबरा एक अलग श्रेणी नें 
आता दै। यह एक मामूली चौकोर दाचा है जिसके प्रत्येक पाश्वं म तीन 
मेढरावयुक्त खुले द्वार है ओर हत पांच गुम्बदो से ढकी हुई है (पष्ठ 77)। 
सिकन्दर (1489-1517) अधिकतर आगरा मे ही रहा ओर वहां उसने 
कुद इमारत बनाई जिन्हें उसी के नाम से सिकन्दरा का नाम मिला । 1501 
म उसके भासन काल के दौरान दिल्ली मे शिहाबुद्दीन खां का मकबरा बना 
जिसे वागे आलम का गुम्बद भी कहते है ओर जिसमे चौकोर मकबरो के ` 
निर्माण कै सामान्य मानदंड को अप्रनाया गया है (फलक 16 क, पृष्ठ 80)। 
परन्तु दिल्ली मै उसका जो मकबरा दै (फलक 16 ख, पृष्ठ 9221 वह 
अष्टभूजाकार मकबरे के विकास के अन्तिम चरण का उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । यैह विशेष मकबरा उन्हीं लक्षणो को रखे हुए है जोकि मुहम्मद 
शाह के मकवरे मेँ मौजूद है। यह ऊंची दीवारो से धिरे एक बडे चौकीर 
बगीचे के भीतर स्थित ड जिसके परशिचिम मे एक कनाती मस्जिद ओर दक्विण 
मे एक सजादटी द्वार की व्यवस्था की गई है । यह मस्जिद ओर चौकोर 
बगीचै के चेरे की यह विशेषता बाद मे मुगल मकबरो के अभिलक्षण बन गए । 
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लोदियो के शासन मे दिल्ली म निर्मित दो मस्जिद उल्लेखनीय दै 
क्योकि कुठ विशेषताएं जौ मुगल काल मे महत्वपूर्ण लक्षणो के रूपमे 
विकसित हुड उनका प्रारम्भ सबसे पहले कहीं पाया जाता है । 1484 मे 
निर्मित लोदी गाईन स्थित ब्डा-गुम्बद-मस्जिद के प्रार्थना कश्च को पांच खंड 
म बांटा गया है ओर यह तीन गुम्बदो से आच्छादित है जो टोडेदार लटकनों 
पर टिके हुए है ओर जिसके अन्तिम खंड नीची मेहराबी छतों से आच्छादित 
किए गए है (फलक 17, पृष्ठ 90), इये शानदार तरीके ये बैलबृटौ तथा 
गचकारी के लेखों तथा रंगीन टाइलों से अलंकृत किवा गवा है । पिष्ली 
दीवार क छोरो ओर मध्य मेँ छज्जेदार ब्रिडकियां दै । बाहरी कोनो पर तथा 
मिहराब के पीठ ठालृ पुश्ते लगाए गए है । गुम्बदनुमा मकवरे सहित "एलः 
आकार की एक समतल भुजा बनते हुए अब यह बड़ा-गुम्बद कै नाम से 
प्रसिद्ध एक शानदार गुम्बद है जिसका अग्रभाग दौ मंजिला दिखलाई देता 
है । इसकी इस स्थिति ओर इस तथ्य ने कि इस कश्च मे कोई कत्र नही है, 
क्छ विद्वानों कौ यह मानने के लिए गुमराह कर दिया दै कि इस दचैको 
मस्जिद के एक द्वार के स्प म बनाया गया था। 

सिकन्दर लोदी के एक मन्त्री, मियां भूवा द्रा निर्मित मोठ-मस्जिद 
एक चवृतरे पर बनी है जिसके सामने कश्च है । तीन गुम्बदो से आच्छादित 
उसके प्रार्थना कश्च के सामने पांच शानदार मेहरावयुक्त द्वार दै जिनमे मध्य 
दरार सबसे ऊंचा है ओर इनमे से प्रत्येक के चाप-स्कंध टाडलदारं गोलाकार 
फलकं से सज्जित है । बड़ा-गुम्बद-मस्जिद की तरह उसके भी टालृ पु्ते 
दै जो पिद्धले प्रक्षेपण के बगलो मे है ओर उसमे दो म॑जिली कोने की मीनारे 
तधा इरोखे है (फलक 19, पृष्ठ 77)। 


(च) सयुर ओर म्गल (1526-1707) 


अपने भासन काल के अन्तिम समय मे इत्राहीम लोदी (1517-26) 
विशेष रूप से शंकालु भौर इक्की बन गया था ओर इसलिए अपने उमरावों 
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र प्रांतीय सृबेदारो के साथ बुरा वर्तव करने शौर उन कंद करनेयेभी 
नरह हिचकता धा । इसके फलस्वरुप उसके खिलाफ हमेशा उनम य कोड न 
कई वगादत कर दैता था। कबुल का बादशाह बावर भारत प्रर दोवार 
हमघा कर चूक था परन्तु अख स्राहौर के सृतेदार दौलत घां सदौ ने, जो 
दिल्ली के सुल्तान्‌ से बहुत अधिक असातुष्ट था. सुल्तान पर हमला करने कै 
निम्‌ बाबर को निमंत्रण मेना । वाचश 1523 मैं भारत भँ दाचि हुआ परन्तु 
बरस्र पर उजवेको क दबाव के कारण उयै वापस लौदना पड़ा । वह 1526 
म फिर सौटा ओर उस तथा इत्राहीम लोदी कीं सेना के बीच प्रसिद्ध ` 
पामीपत कै युद्घ म॑ मुटमेद हई । इब्राहीम मारा मयां ओर काबर ने दिल्ली 
तथा आगरा पर कढजा कम निया ¦ इस प्रकार भारत म एक्‌ चडा राज्य 
मुग्तौ के अधीन हौ गया । 

सयो ओर लौदियों के शासन मे यभ प्रकार कै सांस्कृतिक 
छ्ियाकन्नाप, जिनमे कला अर कास्तुकन्ना भौ शामिल धी, के कषतर म॑ अवरीध 
के विहन प्रकट होने लो थै कर्वोकि नै निर्माणं कार्य कैव मकवरों तक 
सीमिन रद गए धै । सुरौ ओर मगन ने उस स्थिति को नये सिरे ये दौबारा 
ओर वास्तुकला को प्के वार फिर अपनी पराकाष्ठा पर पदुंचाया जौ कि 
काफी हद तक उनकी घ्यक्तिगतं अभिरूि तथा संरक्षण के कर्णं ही नहीं 
वल्क उनके काल मे तुलनात्मक दृष्टि ये भान्ति तथा सामान्य सुख-समृद्धि 
के वने रहने कै कारण मी हुआः। परन्तु जब्र शंखकौं कै सैयक्ितिक अभिरुपि 
केम हो गई, जैसा कि वाद कै मुगर्लो के समय गे दुभौ, सौन्दर्यं परिवौध तथा 
वास्तुकला सब॑धी एत्साह क्षीण हौ गवा । दिल्ली ओर आगरा जौ अब एक 
के बाद दुसरी राजघधयानिर्यो का स्याने प्राप्त करते रहे, उनके सौन्दर्य मे 
मुर्तौ ने नई इमारतों का निर्माण कर अभिवृद्धि की जैसा कि अधीलिरित 
विवरण से स्पष्ट हौगा। 
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(1) वावर {1526-0 ; 


काक्र एक सुसंस्कृत ओर असाधारण सौन्दर्य बोध वाला च्यतत था। 
उसे व्यवस्थित बमीवे लगवाने का शौक था ओर उसने कम से कम दो क्रो 
का निर्माण एके ्रगरा मे ओौर दसरा प्रानीपत मँ करवाया धा ! वह भारतीयं 
कारीगरी से अधिकं प्रभावित नदी था धरन्तु तद भी उसने अपने संस्मरणं मे 
अपनी इमारतों के काम भ.लगे बहुत से संगरतराक्शौ ओर शिल्पिवों का 
 उल्तैख किया है जिससे यह सम्भव संगता दै कि उसके छरा निर्मित कु 
संस्मारक बाकी नहीं बचे है । बहुत कम एेसी इमारतें है जिनके बारे म यह 
विख्यात है किया तो वै उसने वनवारई क्षीं या उसके सीधे संरक्षणं कनी 
ीं। ये दै - पानीपत्त स्थित खब्रुली- बाग मस्जिद, संभल स्थित जामी 
मस्जिद, अयोध्या स्थित एक मरिजिद श्रौर आगरा मे लोदी किंते के भीतर 
` एक मस्जिद जिनका उल्लेख उसकी आत्मकया म है । उसके शासन कल 
कीः डटो यै बनी एक ज्लौटी मस्जिद भी है जिसके तौन मेहरावी रर है । यड 
दिल्ली के नजदीक प्रालमं म है (पृष्ठ 69) ओर मेहरौली स्थित 
 जमाली-कमाली नामक अत्यधिक शानदार ओर परिष्कृत मस्जिद का निर्माण 
भी उसी समय शुरु हुआ था परन्तु इसका निर्माण कारय हूमायुं के शसन काल 
म परा इआ (पृष्ठे 65) । 


८2 ) सुरवंश्च (1540-55) 


बाबर ने भारत पर कर्जा किया परन्तु वह अपने प्रदेश कौ सुदृढ नी 
कर पाया । सन्‌ 1530 में उख्की भृत्य के वाद उसर्क पुत्र हुमा शैरशाह से 
मुसीवते द्येलने के लिए उसका उत्सराधिकढरी वना। शैरशाह का दादा 
इत्रादीम खां जैः एक अफगान सुर था बहलौस लोदी कै राज्य सेवा मे 
दायिल् भाः धा अर उसने स्वयं बाबर के अधीन भी यैवा की धी । शेरश्चाह 
ने अघं हुमायं के विरुद्ध हथियार उखा लिए ओर सन्‌ 1540 मेँ उसे भारत 
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से बाहर निकाल दिया तथा उसे ईरान भ शरण लेने पर मजबूर कर दिया । 
शेरशाह की मृत्यु सन्‌ 1545 मे हुई परन्तु सुर वंश सन्‌ 1555 तक शासन 
करता रहा जिस समय हमायं लौटा ओर उसने उस समय कै शासक 
सिकन्दर शाह सूर कौ उखाड़ फैका ओर अपनी राजगद्दी पर फिर से 
कन्जा कर लिया। 

शेरशाह न केवल असाधारण साहसी व्यक्ति ओर भान प्रभासक था 
बल्कि ज्ञान ओर आध्यात्मिक खोज के प्रति भी समर्पित या। अनेक सकी 
का निर्माण कर उसने स॑चार व्यवस्था मे सुधार किया, उनके साय पेड 
लगवाए, मस्जिद ओर कुएं तथा नियमित अंतराल पर सराएं बनवाई ओर 
शाही डाक ले जाने के लिए विभिन्न स्थानौ पर घोडे तैनात किए । इनमे से 
सिन्धु से लेकर बंगाल मै सोनार गांव तकं, लाहौर दिल्ली ओर आगरा से 
गुजरने वाली ओर उसके द्वारा सिधारई के रप मे बनवा जौ वर्तमान गरड टंक 
रोड के स्प मे जानी जाती है, सुविख्यात सडक दै । उसने अनेकं किलि, 
मकवरे ओर मस्जिद भी बनवायीं । 

अपने प्रारंभिक जीवन काल के दौरान शेरशाह ने जो स्मारक बनवाए 
वे दिल्ली से बाहर स्थित दै, जैसे-सासाराम ओर नारनौल म जहां उसका 
बचपन ओर किंशोरावस्या का समय गुजरा था । सिंहासन पर बैठने के बाद 
उसने अपने इमारती क्रियाकलापो को दिल्ली मे केन्द्रित किया जौ कि सुर 
वास्तुकला के दूसरे चरण के स्प मँ वर्णित किया जा सकता है । एेसा लगता 
है कि प्रारम्भ भ उसने हूमायुं द्वारा निर्मित दीन-पनाह क शहर को धराशाई 
कर दिवा। बाद मे उसने एक पास के स्थल पर, जो सम्भवतः पहले पांडवों 
की राजधानी इन्द्रप्रस्थ का स्यल था (पष्ठ 9), पुराने क्लि का दुर्ग 
बनवाया, जोकि दिल्ली का छटा नगर था भर जिसके आसपास सिवाय पुर्व 
की ओर जहां यमुना बहती थी यह शहर कैला हुआ था । अनियमित दीर्घायत 
नकंशे के आधार पर बना यह दुर्गं अपने तीन द्वरो, ऊची फसीलदार दीवारों 
ओर बुजों सित पुराने ॐचे उठे हुए टीले पर सुरम्य सूप म स्थित है । भपने 
किले के आसपास शेरशाह का नगर फैला दुआ था जिसके अपनेधेरेकेदो 
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सिरी पर शायद पुराने किले क पश्चिम म तथाकथित शेरशाह दरवाजे (पृष्ठ 
1263 तया दिल्ली मधुरा सडइकं पर कोटला फिरोजशाह कै पशविम में 
कावृ्ली या खूनी दरवाजे की व्यवस्था की गई थी (पृष्ठ 129)। 

पुराने किले के अन्दर शैरशाह मस्जिद के नाम से सुविख्यात 
कला-ए-कुहना मस्जिद (फलक 18क, पृष्ठ 124) जो शादी इबादतखाने 
का कोम करती थी निर्माण मे मौट-मस्जिद से एकं कदम आ है । एक ओर 
तो यह मस्जिद की डिजाइन का पूर्वाभास कराती है क्योकि इसने यह 
आकार प्रारंभिक मुगल काल से ग्रहण किया था ओर दूसरी ओर यह 
शेरशाह की वास्तुकला के अलंकृत चरण पर भी बल देती है जोकि नारनौल 
ओर सासाराम मे इसके द्वारा निर्मित मकवरो मे दिखाई देने वाले अनलंकृत 
प्रतिमानों ओर पूर्व परम्परा से अलग था। इसका प्रार्थना कश्च एक गुम्बद से 
आच्छादित था ओर इसके बगल में छतरियां थी जो अब गायब दै । इखके 
सामने नुकीली मेहराबों सहित पांच द्वार थे जो चार कैन्दरित ठचो की ओर 
युके हुए थे । मध्य मेहराब, जिसके किनारो पर कमल शीर्ष है उसका दांचा 
पतली परत कै उपस्तम्भो सहित लेखो की अलंकृत धारियो ओर ज्यामितीय 
डिजाइनौ के अंतर्गत तैयार किया गया है । पश्चिमी दीवार के आले भी 
अत्यधिक अलंकृत है । एक मेदराब के भीतर दुसरी मेहराब को धंसाकर इन 
मेहराबों कौ भी अपूर्व ढंग से तैयार किया गया है । गवाक्षी, दूसरी मंजिल पर 
एक तंग वीथी ओर पिह्ठले कोनो पर अर्धं अष्टभुजाकार तिम॑जले. बजो का 
होना, इसकी अन्य कुह दिलचस्प विशेषताएं है । इसके पड़ोस मे स्थित 
शेर- मंडल (पृष्ठ 1263 एकं लाल पत्थर की दो मंजिला अष्ठभुजाकार 
मीनार है जिसे संगमरमर द्वारा उभारा गया है जिसे शावद प्रारंभ मे एक 
मनोरंजन स्यल कै स्प मँ बनाया गया था । यद्यपि यह विश्वास किया जाता दै 
कि हुमायं इसे अपने पुस्तकालय के रुप म इस्तेमाल करता धा भौर इसी की 
सीद्यो से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी । शेरशाह के उत्तराधिकारिवों की 
वास्तुकला मँ कोई अभिरुचि नहीं थी । यह विश्वास किया जाता है किं लाल 
किले से सटे हुए सलीमगद्‌ के किले (पृष्ठ 145) का निर्माण शेरशाह कै 
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पुत्र इस्लाम शाह ८1545-54) ने करवाया था, जो सललम शाह के नाम्‌ से 
जाना जात्ता धा। सन्‌ 1547 मे उसके शरासन काल मे शैरशाह कै दरबार कै 
एक उमर ईसाखां, जिसने शेरशाह की मृत्यु केँ बाद इस्लाम शह क भी 
सेवा क्र धी, का अष्टमूजाकार मकवरा (फलक स, 11 पृष्ठ 110) 
चनवाचां गय धा जिसका स्थान बाद मे निर्भित हुमायुं के मकदरे के समीप्र के 
स्थल पर निधरितं किया गया धा 


(3) इमाय (1530-40 तया 1555-56) 


हुमायुं सन्‌ 1530 मे राजसिदहासन पर ठा भौर जैसा कि पहले बताया 
गया है शेरशाह सुर ने सन्‌ 1540 म उसे दश से बाहर खदेड दिवा था 
(पृष्ठ 342) । अपने दस साल के शासन काल मेँ शेरशाह सुरं के दद्यव को 
बर्दाश्त करने कै अतिरिक्तं वह प्रांतीय गवर्नरो से लगातार युद्ध म उलद्या 
रहा । देसी परिस्थितियों म. उसके पासं बौद्धिक ओर संस्कृतिक कार्यौ, 
जिनमे। वास्तुकला भी शामिल दै, के लिए नते कोईफुर्त यीओजौरनद्ी 
उत्साह धा। सिकन्दरश्चाह सुरं को हराकर वह जुलाई 1555 मै फिर 
राजगद्दी पर बैठा परन्तु जनवरी 1555 म॑ मर गया, जिससे उसे अपने 
विशाल साप्राज्य को भी सूदृ करने का समय नहीं मिल, अन्य क्रियाकलापों 
पर तो श्नौर भी ध्यान नर्द दै पायां । नशी पदार्थौ की आदत ने भी सअदक्य 
ही उसमे एेये कलात्मकं क्रियाकलापो के लि प्रक उम॑ग ओर अध्यवसाय 
कौ नष्ट कृश दिया धा। 

तवर भौ उसका शासन काल पुर्णतः क्रियाकलाप रहित नहीं था । सन्‌ु 
1533 भ उसनै दिल्ली मँ भूना कै किनारे एक गवे अहर दीमं-पनाह की 
आधार शिला रखी ओर उसे अलाउद्दीन क सीरी दुर्गं से चुरार्ई गई भदन 
सामग्री से उसे दीवारो, बुजा ओर द्वारो सहित दस महीन की अल्पावधि 
म पूरा कर दिया गवा । दमाय > दीगपनाह का स्वल चुनने भे पर्याप्तं कष्ट 
उठाया ओर अपने उमरावो ओर बुजुर्गों के सम विद्वानौ ओर ज्योतिषियें 
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द्वारा बताये शष निर्धारित मांमिक ॐवसर पर उसकी आधार शिला रसौ । 
परन्तु अव इसका कई नामीनिशान बाकी नदीं है क्योकि शैरशाह सूर ने इसे 
व्यवस्थितं पं से गिरवा दिया धा । 

यह कडा जाता दै किं अपना राजर्सिढासन पुनः प्राप्त करने के बाद 
हुमायूं ने शेरशाइ सुर द्वारा परं किए गए पुराने किले के भाग को परा 
करवाया । परन्तु उसके शसन काल मे मेहरौली की जमाली-कमाली 
मस्जिद (पृष्ठ 55) कौ पूरा किवा गवा जो ठसक पिता के शासन काल में 
लगभग 1525-29 भँ शुर की गई थौ \ जमाती एक कवि शैख फजसुल्लाह 
का तखल्लुस था जिसके भकबरे कौ चमकदार टाइलौ भौर पलस्तर कै 
फेटविं से ्रानदार ठंग से सजाया गया था । यद मकबरा मस्जिद सै सटा 
दुभा दै । एक केत उचे गुम्बद से आच्छादित, पर्चिमी दीचार पर भ्पने 
पराच गहरे आले, पिष्ठवाडे मे शिडकियां ओर पिह्ले कोनी मे अष्छमुजाकौर 
बुजा सदिद दै । एक सीदौ दूसरी .मजिल पर क तए वीथी तक जाती है । 
इसका गुमलो की मरिजदद निर्माण के विकास में एक महत्वपु्णं स्यान हे 
क्योकि इसमे मोठ मस्जिद पृष्ठ 32, 77) तथा कडा गुम्बद मस्जिद (पृष्ठ 
32; 90) जिसे पहले ढनाया सया छ ओर शैरशाह की मस्जिद (पृष्ठ 36, 
1232 जिंसे शरदे मे बनाया गया था, इन दोनों कमि विशेषताएं मौजुद है । 


जैसाकि पहले उल्लेख किया गया ई ९ पृष्ट 198) यह माना जाता है 
कि पुराने किले मे स्थित भेर-मडसं र इस्तेमाल हुमायं अपने पुस्तकालव के 
रुप > किया करता था। जैसे ही वह उतर रद्य घा उसने मुभज्डिन की 
गुहार सुनी ओर यहं तत्काल सीद्िवो पर दैठ गयां । जब वह उठा तौ उसका 
पैर फिखल शवा ओर वह नीचे गिर गंवा। अन्ततः यट के फारण सन्‌ 
1556 भं उसकी देहान्त डौ गवा, उसकी वेड़ी वेवा वेगा वेगम ने जौ हाजी 
धेणत्र के नाम से विख्याते ड (कलक 1. पष्ठ 105) उसकी भृत्वु के नौ सालं 
बाद सन्‌ 1565 म उसका मकवरा अनाना शुद्ध किया यह सदी मुगल शैली 
` क प्रवम स्पष्ट उदादरण् है जो फारसी वास्तुकला से प्ररित है । इस बातमे 
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संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हुमायुं नै अपने निर्वासन काल 
म फारसी वास्तुकला कै विचारों कौ ग्रहण कर लिया था । एेसी संभावना है 
कि उसने स्वयं मकवरे की योजना बनाई होगी, यद्यपि इस संबंध मे कोई 
विवरण नीं मिलता । लाल बलुआ पत्यर से निर्मित यह दुमंजिला चौकोर 
मकबरा जिसके प्रत्येकं पार्श्व मे तीन मेहराब युक्त विश्चाल गवाक्ष है, एक 
बगीये के बीच मे एक चबृतरे पर बना हुआ है । यह चहार-बाग नालियों 
द्वारा चार मुख्य फूलों के बगीर्चो मे बांटा गया है । अष्टभुजाकार मध्य कश्च मे 
स्मारक कत्र है जबकि कोनों के कक्षो मे शादी परिवार कै अन्य सदस्यौ की 
कत्र है । हृत के ऊपर विशाल दहरे गुम्बद के चारों भोर स्त॑भवुक्त छतरियां 
है, दुहरा गुम्बद भारत मेँ पहली बार हां दिलाई पडता हे । 

यह मकबरा फारसी वास्तुकला ओर भारतीय परम्पराओं का एक मेल 
है जिनमे से पहले का मेहरावयुक्त विशाल गवाक्ष, गलिवारों ओर ऊंचे दहरे 
गुम्बद तथा दुसरे का छतरियों द्वारा अनुकरण करिया गया है ओर इस प्रकार 
इसे एक पिरामिडीय रेखाचित्र ओर एेसी विशेषतां जैसे दालानों म शढतीर 
ओर सरदलों का इस्तेमाल करके विशेष सुप दिया गया । यद्यपि सिकन्दर 
लोदी का मकबरा भारत म निर्मित किया जाने वाला पहला बाग युक्त 
मकवरा था परन्तु यह हुमायुं का मकबरा ही था जिसने एक नया प्रचलन शूरु 
किया जिसकी विशिष्ट उपलब्धि आगरा स्थित ताजमहल है। इन दोनों 
इमारतों के निर्माण के पीट कुङ्छ-कुद्ठ समान मानवीय-प्रेरणा है, इनमे से एक 
का निर्माण अपने पति के लिए एक समर्पित पत्नी द्वारा कराया गया था ओर 
दूसरे का निर्माण अपनी पत्नी के लिए एक समान स्प से या अधिक समर्पित 
पति द्वारा कराया गया था। 


(4) अकवर 15561605) 


हुमायुं की मृत्यु के समय उसका बड़ा बेटा अकबर केवल तेरह साल का 
हौ था ओर उसके प्रारंभिक शासन काल के दौरान उसके शिश्चक वैरम खां ने 
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एक प्रतिशासक कै सुप मेँ कार्य किया । अकवर ने मौखिक शिक्षण का विरोध 
किया ओर लगभग अनपद्‌ ही बना रहा परन्तु उसने सार्वभौमिक सहिष्णुता 
ओर उदार दृष्टिकोण की भावना कौ अपना लिया । बाद मे अपने जीवन मँ 
उसने इस्लाम धर्म के विभिन संप्रदायो के वीच होने वाले धर्मविषयक 
वाद-विवाद मे हिस्सा लिया ओर विभिन्न धर्मौ की शिक्षां को भी सुना। 
वास्तद म उसने अपने खुद के मत " दीने-इलाही" (दैविक मत) की 
उदघ्ोषणा करने की कोशिश की। उसके हिन्दुओं के साथ संव॑ध बडे 
सौहार्दपूर्ण थे ओर उसने आमेर की हिन्दू राजकुमारी तथा अन्य राजपूत 
राजकृमारियों ये भी विवाह किया तथा घर मे उन्दै अपने हिन्दू जीवन कौ 
अपनाये रखने की अनुमति प्रदान की । उसके विश्वसनीय हिन्दू दरबारियों मे 
आमेर के राजा मानसिह ओर राजा टोडरमल थे । वह कला ओर वास्तुकला 
भ तीव्र दिलचस्पी रखता धा । हिन्दु तथा फारसी तकनीकों के संयोजन के 
फलस्वस्प उसके मार्गदर्शन मेँ मुगलशैली की चित्रकला का विकास हुआ। 
उसकी वास्तुकला की यह विलक्षणता है किं यह निर्माण ओर अलंकरण के 
स्वदेशी ओर इस्लामी तौर-तरीकों का एक सुखदायी समान तौर पर मिश्रण 
दै । हुमायुं के मकवरे को छोडकर (पृष्ठ 38, 105) जिसे उसने स्वयं खुद 
नहीं बनवाया धा किसी भी मुगल शैली ने अभी तक कोई स्प ग्रहण नही 
किया था, फिर भी अकवर ने सर्वप्रथम उसे अपनी खुद की विशेषता प्रदान 
की। 

अकवर की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि आगरा थी। जहां उसने 
अपना प्रसिद्ध किला ओर कुष्ठ ही दूर फतेहपुर सीकरी नामक नया नगर 
निर्मित करवाया था । उसका मकबरा सिकन्दरा मे आगरे के बाहयञ्जचल में 
स्थित है । उसके शासन काल कै प्रारम्भं के वषो मेँ कुछ इमारतें दिल्ली मे 
भी बनाई गीं ओर इनमे से कुठ म शायद वह निजी तौर पर भी अभिरुचि 
रखता था । अकबर की एक धाय माहम अंगा के पुत्र ओर उसके येनापतिय 
म से एक अघम खां ने एक मन्त्री ओर दूसरी धाय जीजी अंगा कै पति 
अतगा खां को मार डाला। इससे अकबर आग बबूला हो गया ओर उसने 
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अधम खां को एक छत से नीचे म्रिस्वा दिया । महरौली मे इसका मकचरा है 
जो सन्‌ 1562 मे बनवाया गय था जो अष्टभ्ूजाकार है क्नौर यह लोदी शैली. 
तरै है; फर्क यह है कि इसमे सामान्य हज्जा गष्ठीं ह (पृष्ठ 603 । भयं 
माहम अगा ने पुरानि किलि के सामने 1551-652 में खैरुल मन्द्रजिलल मर्जिद 
(पष्ठ 125; बनघाई थी । सन्‌ 1556-67 म निजामुद्दीन मँ निरि अत्ता 
खां का मकबरा एक चहारदीवारी के चैर मे स्थितं एकं चौकौर क्च दै। 
लाल बलुञ्ना पत्यर से निर्मितं यह मकबरा जिसकी वाजुभो मे तीन गहरे 
मेहराब है, एक छोटे पैमाने पर - हुमायूं के मकबरे जेसा सम्मुख दनि भँ 
दिखलाई देता है किन्तु यह अधिक ही अरछंकृत किवा गवा हँ । 


{5 ) जष्टागीर (1605-1627) 


1605 मै अकर की मृत्यु के बाद आमेर की राजकुमारी से उत्पन्न 
उसका षैटा सन्लीम जहांगीर के नाम ये राजगद्दौ पर बैठा । स्वभाव ये वह 
आमोद-प्रमोद प्रिय था ओर प्राकृतिक सौन्दर्य का पुजारौ था। फारसी 
साहित्य का अच्छा जानकोर होन के कारण चह कमी-कमी उस्म कवित्ताओं 
की रचना भी कर लिया करता धा । लघुचितरौ के निर्माण ने उसे बहुत अधिक 
क्राकर्षित क्या श्रौर वास्तव मे उसके सीध संरक्षणे ही मुगल चित्रकला 
का अभूतपूर्वं विकास हुआ । परन्तु वास्तुकला मँ उसकी चहुत कम रुचि थी । 

उसने अपने जीवन का अधिक समय क्लाहर ओर काबुल मै गुजारा 
्ओौर इसी कारण उसकी दिलचस्पी यकैः बनाकर उनके साथ-साथ कौस 
मीनार, पुल ओर सरायो का निर्माण करके संकार व्यवस्था के दिकास करने 
मै रही । आगरा मे उसके पिता ओर श्वसुर दौनी के प्रमुख स्मारक है! 
जिनकै निर्माण मे उसने दिलचस्पी ली 1 उसके शासन कालन के काद के समय 
मे दिल्ली भे कद्ध स्मारक वने परस्तु उनके निर्माण म उसको कीई हाय नदी 
था। उसने चौसठ स्त॑भो सहित प्रष्ठ 117) निजामुद्दीन स्थित 
घौसठ-खंभा का 1625-24 मे जीजी अंगा ओर अ्तेणा खं के पुत्र मिर्जा 
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अजीज कोकलताश्ं की मृत्यु के बाद उसके मकवरे के रुप भे इस्तेमाल क्रिया 
गया। वैरम खां के पुत्रे मिर्जा अब्दर्दहीम खान-ए-सखानां, जिन्दोने अकबर 
ओर जहांगीर दौनी की ही सेवा की थी मौर जौ अनेक भाषाको के जाताय 
तथा जिन्होने रहीम के प्रसिद्ध नामसे हिन्दी मे दोहोकी रचनाकथी, 
निजामुद्दीन के समीप (फलक 20ख पृष्ठ 119; के एक अतिविशाल 
मफवरे मे दफन है । मूलतः इसके बाहरी भाग मै लाल बलुआ पत्थर लगा 
था जिसे धूसर बलुआ पत्थर ओर संगमरमर्‌ सै उभारा गया था जिसमें से 
बहूत कुष्य को सफदरांजे के मकरे म इरपतमालं कैः लिए उखाड़ गया 
(फलक 3, पृष्ठ 8? }, इसका मूल आकारं हुमायूं के मकबरे जैसा है । 


८6) आदजहां { 1628-58 ) 


जहांगीर की मृत्यु 1527 ईसवी म हुई परन्तु शदजहां अपने बडे 
भाई ससरौ क बेटे दावेर बख्श द्वारा कुह समयं तक शसन करने के चाद 
ही सन्‌ 1628 भ अन्य प्रतिद्रन्ध्यौं कै भस्ते ये हटाये जाने के बाद 
राजर्सिहास्न पर बैठा । शादजदं कौ पने परिता से कलात्मक अभिरुचि 
विरासत भ मिली परन्तु उसकी यह भ्रभिस्चि ओर उत्साह उससे भौ अगे 
बद गया। गह वास्तुकला ही यी जिसने उसको कसकर बांधे रखा ओर 
संतुष्ट किया भौर जाजीवन उसका शौक बना रहा | 
जिस समय वह राजमद्दौ पर बैठा मुगल साम्राज्यं कौ प्रारम्भ बरु 
लगमग एकं शताब्दी से ज्रधिक हौ चुका था मरौर इस दौरान उसकी 
कलात्मकं परम्पराएं प्ररिपक्व ओर परिष्कृत दौ चक्री धीं। इनमे उसकी 
वैयक्तिक अभिरुचि आओौर संरक्षण जुड्‌ गए ओर नतीजा यद हा कि 
वास्तुकला का उल्सेखनीय रप सै प्रस्फुटन दुञ्ना । 
शाहजहां नै अन्य प्रत्थरो की तुलना मे यीामरमर को अधिक पसन्द 
किया ¦ उसे इमारतों की विलक्षणता यह शौ किं उनमे एक प्रकार क सूप 
विघ्यान ओर नारीत्व, कामुकता तथा सवेदनश्चीलता का भाव 2, जोकि 
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अकवर के मजवृत, सख्त ओर अपिक्षाकृत सीधे-सादे दिखाई देने वाले 
निर्माणों से अलग है। अतः स्वाभाविक दै कि अलंकरणो ने इमारतों मे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दै। लाल बलुआ पत्यर पर उभरे हुए ओर 
सीधे-सादे काम का स्यान अव संगमरमर पर नाजुक नक्काशी जो लगभग 
जरदोजी कै काम जैसा था ओर सुन्दर जड़ाऊ काम तथा चित्रकारीने ले 
लिया । मेहरवं बेलबृटेदार हो गर्यी ओर गुम्बद को फारसी रुप मिल गया 
जिसकी रूपरेखा गोलाकार ओर गर्दन पर संकुचन लिए हुए धी । स्तंभो कौ 
बेलवृदेदार आधारो पर टिकाते हुए यष्टि सहितं ऊपर उठाया गया ओर 
अन्तर्वलयित टौडे लगाकर उनके सिरो को सजाया गया । 

शादजहां ने लाहौर ओर आगरा के किलो की परिवर्धित योजना बनाई 
ओर इनके भीतर अनेक इमारतों का निर्माण किया । यहां तक कि आगरा मेँ 
उसने बलुआ पत्थरौ से बनी कुठ इमारतों कौ नष्ट कर दिया ओर उनके 
स्थान पर संगमरमर की इमारतें बनायी । परन्तु उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
आगरे का ताजमहल है । 

सन्‌ 1638 म शाहजहां आगरा से राजधानी हटाकर दिल्ली ले आवा 
ओर दिल्ली के सातवे नगर शादजर्हौनादाद की आधार शिला रखी (पृष्ठ 
140) जोकि अनगदे पत्थरों की एक मोटी दीवार से धिरा है जिस्म अनेक 
रज, फाटक ओर अन्तरालो पर हेटे-छोटे दरवाजे है। इसके चौदह 
फाटकों मे से कुह्ठ फाटक को पहले ही गिराया जा चुका है । उसका प्रसिद्ध 
दुर्गं लाल किला जो यमुना नदौ क दाहिने किनारे पर शहर के पूर्वी होर पर 
स्थित है (पृष्ठ 1463 सन्‌ 1639 म बनना शुरु हुआ भौर नौ साल वाद 
पूरा हुआ। यह आगरे के किले से मिनन है क्योकि इसके प॑ शाहजहां 
दवारा प्राप्त अनुभव मौजूद दै ओर इसका कारण यह है कि इसकी वोजना 
एक अकेले व्यक्ति की बनाई हुई थी । यह एक अनियमितं अष्टभुजाकार 
किला है जिसकी दो लम्बी भुजाएं पूर्वं ओर पश्चिम मे है ओर जिसमे दो 
फाटक ह एक पश्चिम की ओर ओर दुसरा दक्षिण की ओर, जिन्दै क्रमशः 
लाहौरी गेट (फलक 22) ओर दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। 
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मुस्लिम देशो मै समकालीन दरबार के जीवन ओर रस्म-रिवाजं को 
प्रतिबिम्बित करते हुए शाही महल को नदी के सामने पूर्वं के साथ-साथ 
बनवाया गया है जबकिं अन्दर की ओर मूलतः बादशाह के उमराव, 
रिश्तेदारों भौर परिजनों के कश्च बनाए गए है। किले की दीवार, फाटक 
ओर कुष्ठ अन्य इमारतें लाल बलुआ पत्यरौ से बनाई गई दै जब कि 
संगमरमर का इस्तेमाल शादी महलों के लिए किया गया है । 

किले के भीतर महल श्चत्र मे प्रवेश बहुमजिले नौबत या नक्कार खाने के 
जरिए होता है जहां समारोह संबंधी संगीत दजता था ओर यह दीवाने - 
आम कै सामने राज दरबार कै प्रवेश द्वार का काम भी करता था। दीवाने - 
आम के भीतर एकं लाल बलुभा पत्थर का समकोणीय कश्च है (फलक 23: 
पृष्ठ 148) जिस्म एक संगमरमर के चंदोवे के नीचे शादी तख्त रहता था 
ओर जिसके नीचै वजीरेभाजम कै लिए संगमरमर का जड़ाऊ काम वाला 
म॑व बना हुआ है । सिंहासन के पीठे की दीवार को 'पीव्र॒दुरा' के जड़ाऊ 
कामके सुन्दर फलक से अलंकृत किया गया था जिसके बारे म कहा जाता 
है कि इन्दे फएलोरँस के एक कलाकार आस्तां दि बोर्दो ने तैयार किया था। 

मूलस्प में पूर्व की ओर नदी की तरफ़ ह्यः संगमरमर के महल ये ओर 
दौवाने-आम क पीडि परन्तु बीच के भाग द्वारा अलग किया गया रण महल 
भीतरी भाग मँ है जिसके रंगीन सजावट के कारण इसे यह नाम दिया गया । 
इसके दोनों ओर मेहरावंदार कक्षो सहित एक मुख्य कश्च था ओर इसके बीच 
से एक नहर जो नहरे-बहिश्त कंहलाती थी, गुजरती थी भौर उसके बीच मे 
एक संगमरमर का हौज बनाया गया था जिसमे एक हाथी दांत का बना 
फव्वारा लगा हुआ था । मुमताज महल ज प्रारंभ म ही हरम का एक अंग 
था उसमे अब दिल्ली के किले का पुरातत्व संग्रहालय है । 

दीवाने खास बहुत दी अलंकृत स्तंभो वाला कक्ष है (फलक 2 पृष्ठ 
1513 । इसमे एक संगमरमर का म॑च है जिसके वारे मे कडा जाता है कि 
इस पर प्रसिद्ध मयुर सिंहासन रखा हुआ था जिसे फारस का प्रसिद्ध 
आक्रमणकर्ता नादिर शाह अपने साथ उठाकर ले गया । तस्वीद-खाने मे तीन 


44 


दिली शौर उसका अच्रल 


कमरे दै, जिसकै पङ्ति ख्वाघगाद ८ शयन कक्ष ) है । उसकै उत्तर की ओर 
दीवार पर एक इन्साफ का तराजू बना हुभ्ा दै जोकि सितारों ओर वादत्लौ 
के बरीच एक अदूर्घचदर पर लटका हुआ दै (फलक 243 । बादशाह अपनी 
रियाया (प्रजजर्नो 3 के समश्च हर सुबह क्ष्टभुजाकार मुसम्मनवुजं पर खड़ा 
हेता था जो ख्वाबगाद के पूर्वी दीवार से लगा दुभा दै । क्नकवबर शद द्वितीय 
ने सन्‌ 1808 मेँ इस बुर्ज से बाहर निकला दुभा एक हटा छञ्जा बनवाया 
धा ओर इसी छज्ज सै दिसम्कर 1911 में जार्ज पंचमं ओर रानी मेरी ने 
दिल्ली के लोगो को दर्शन दिर थै। 

हम्परम ( स्नानामार > मे तीने मुख्य कमरे थ, यसम फर्श प्र जङ्ाऊ 
रगीन पत्थर जडे गप थे 1 हमाम मेँ गरम कौर ठंडे पानौ की व्यक्स्या धी मीर 
यह कदा जाता है किं सक्से पूर्वं के कमरे के फव्वारो म से एक से गुलाब 
जल की बौष्ठारं निकला करती धी। इस इमाम कै उत्तर में स्थिति छदे 
महलौ सहित हयात बश्शबप्रा £ स्वस्थता प्रदान करने वाला वाम) था जिसे 
बाद म काफि रद्दौ बदल कर दिया मया । 

सन 1644 म शाहजहां ने अपनी विशाल जामे-मस्जिद का निर्माण शुरु 
किया जे भारत म सदसे ददी मस्जिद दै श्रौर इसे सन्‌ 1550 मेँ पूरा 
किया} एक उरी हई कुरसी पर निर्मित इस मस्जिद के तीन शानदार 
दरदाजे ह जिन तकं लम्बी सीद्रियां चदु करके पहुवा जा सकता दै तथा 
इसके डबादतखने की बगल मे दोनों द्धोरो पर चार म॑जित्नी मीनार टै भौर 
इवादतसराना का ओर सफेद संगमरमर फी समानान्तर धारियो से अल्लकृत 
तीन वडे-बडे गुष्द्दौ ये ठका हुआ है । 

दिल्ली भे ाहजहां कै शासन काल की अन्य इमारत मे से शी 
परिवार के साध उनके साध महत्वपूर्णं संय कौ देखते हुए उसकी बेटियं 
जहांआरा ओर रोश्चनआरा केः भकवर्रो का उल्लेख किया जा सकता दै। 
अपने पिता द्रा शाहजदयनाबाद कै निर्माण के परा केरवादे जाने के तत्कालं 
वाद रोशनारा ने सन्‌ 1650 मँ अपने बी वाले भकबरे की आधार शिला 
रसौ निजामुद्दीन स्थित जहांभारं के मकंवेरे कौ उसने स्वयं सन्‌ 1681 में 
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बनवाया था भौर यह एक चिना छत का छोटा अहाता है जिसकी दीवार 
जालीदार संगमरमर के परदों कौ बनी है तथा उदकी कत्र पर एक कारुणिक 
लेख है (पृष्ठ 1153 । शाहजहां की बेगम म से एक बेगम फतेहपुरी बेगम ने 
उसी नमूने के आधार पर, जो परम्परागत बन चुका था, सन्‌ 1650 मे 
चांदनी चौक कै पश्चिमी छोर पर प्रसिद्ध फतेहपुरी मस्जिद बनवाई थी 
पृष्ठ 142)। 


(7) ओरंगजेव (1658-1707) 


ओरंगजेव ने अपने पिता कौ कैद मे डाल दिया ओर जुलाई, 1658 मे 
दिल्ली में स्वयं बादशाह के रुप म शालीमार वगीचै म राजगददी पर वैठा। 
इस बगीये म केवल अब कुद परित्यक्त इमारत है जिनमे वनस्पतीय 
चित्रकारी के कु धन्वे बाकी दै (पृष्ठ 136) । अपने तीन भाइयो पर विजय 
प्राप्त करके या अन्यथा उनका काम तमाम करके उसने दिल्ली मे (जून 
1659 भै) अपना दूसरा राज्याभिषेक मनाया । मुगल साप्राज्य अब अपनी 
 अतिनैतिके मान्यताओं, धर्मान्ध व्यवहार ओर अन्य बाहय कारणो से बिखरना 
शुर हो गवा था। उसके सिंहासनारूढ्‌ होने से सांस्कृतिक ओर बौद्धिक कायं 
को ओर भी नुकसान पर्हुवा ओर वास्तुकला तथा ललितकलाओं का हास 
हभ ओर वे उपेश्चित हो गई जिससे वे मुगलो के शासन काल मेँ कमी भी 
उभर नहीं पाई । काफी हद तक निस्संदेह यह बादशाह की स्वयं की कलाओं 
के प्रति अरुचि के कारण भी था। शाहजहां ओर ओरंगजेब की मनोवृत्तियां 
विरोधात्मक होने से अध्ययन का विषय है । शाहजहां अपनी रियाया के 
जीवन कायो नै हिस्सा लेता था, उनके तीज- त्योडारौ ओर प्रार्थना मे 
शामिल हाता था, अपनी बनाई जामे-मस्जिद का प्रयोग वह स्वय॑ ओर 
उसकी प्रजा भी करती थी। परन्तु ओराजेब एक अलगाववादी जीवन 
बताता था ओर अपने सम्पूर्णं जीवन को अपनी हद तक रखे हुए था। 
दिल्ली के लाल किले मे सन्‌ 1659-60 मै उसने अपने निजी इस्तेमाल कै 
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लिए मोती कस्जिद बनवायी धौ । वह मानौ जाता है किं आगरा मे.उसी 
उद्देश्य ये उसने नगीना मस्जिद भौ बनवाईं दालांकि क्क विद्वान्‌ इसे 
शाहजहां द्रा वमपाई गई मानते दै। मोती मस्जिद, जौ पूर्णतः संगमरमर 
क्री चनी है, उसमे परभ्परागत नमूने को अपनाया गया है। उसकी सफेद 
सतह कै किनारो सथा अन्य डिजाइनो क कतै सगामरमर ये उभारा भया 
है । यह एक सुरुधि खम्पन्न भ्रष्ठ कलाकृति ह । यद्चपि इसके तीन गुम्ब्द, 
जिन पर प्रारंभ तावे के पत्तर चदे थे, शयदं कुं अधिक गोलाकार दै 
सौर ये उसके गरिमामय दर्शेन म बधा उत्पन्न करते दै! ज्जीखाजेव ने 
दिल्ली आर आगरा के किर्सयो मे कु दृद्धिमी की जरै कि उसने पहले 
किलै के मामले मे प्रवेश दवारो कै सामने धेरेबन्दी करवाई 1 

ओरञेड क पुत्री जीनतुन्निसा बैगम ने दरिवागंज स्थिति सुन्दर 
जीनतुल मस्जिद या छट मस्जिद भ्रपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग सन्‌ 
1711 म वनवाई थी । अपने दादा दरा निर्मितं जामे मस्जिद की तुलना में 
बहुत छोटी यह. मस्जिद काले संगमेरमर की ध्यरियौ वालि सफेद संगमरमर 
के गुम्बदो, लाल बसुञभा प्रत्यरौ के सामने कै निर्माण तथा ऊदी मीमारो से 
सरसरी तौर पर उसे मिलती जुलती सौ लगती दै ! 


१ क) उत्तर कालीन प्रुगल वादशाद ८1707-1857) 


ओरगजेव की मृत्वु 1707 मे हुई ओर इसके ब्राद मुगल साम्राज्य तेजी 
ये विघटित हो गया यद्यपि मुगल के उत्तराधिकारी सन्‌ 1857 तक इस 
विघटित राज्य पर शासन करते रहे । चह काल परस्पर फूट, शनैःशनैः 
विदेशी शक्यो की भुसपैठ तथाः फारसी अाच्नमक नादिरश्ाह द्वारा ओर 
अफगानिस्तान मे उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह दुर्रानी द्वारा आक्रमणों 
कै लिए उल्लेखनीय दै । मुगल शासको के पास न तो विशेष निर्माण करने के 
लिए कोई संसाधन द्वी पै ओर न ही उनका इस ओर ञ्युकाव था । हसक 
केवल महत्वपूर्णं अपवाच & मिर्जा मुकीम अबुल मन्युर खां का मकवरा, जौ 
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सफदस्जग की उपाधि स मी विभूषित था ओौर जो मुहम्मद शाह 
(1719 -48; के अधीनं अवध का सूबेदार था ओर घाद मे अहमद शाद 
८ १746-54 > के अधीन क्जौरे आजम बन गया था । यह मकबरा सफदरजग 
के बेटे शुजाउददौला द्रा लगभग 1754 मं वनाया गयां था । यहं न कैव 
उस नमूने की अन्तिम भिसाल ह जो हुमायं के मकवरे से शुरु दुई थौ बल्कि 
यह उसकी अनिवार्य विशेषतार्ओं का भी अनुकरण करती है । एक बहे वगीचे 
कै भीतर घेरे मे बना चार-्ाण क नेभूने के आधार पर चौकोरौं मे विभाजित 
मध्यदर्त्ती मार्गौ .के साथ-साथ तालावों ओर फव्करो सहित बह दुमंजिला 
मकवरां इस अहाते के मध्व मेँ स्थित है। इसके अतिश्व अलंकरण ओर 
समानुपाती की कमी जौ सीधी ऊंचाई द्ररा विशेष स्प ये प्रकट होती है, उये 
महाने हमारत के लक्षण से व॑चित करती है यद्यपि इसे सही तौर पर दिल्ली 
मै मुगल वास्तुकला के चिराग कै बुती सौ कै रप भ दित किया गया दै। 
एक विच्फुल अला किस्म की इमारत, जिर उत्तर-कालौन मुगल के 
शसन काल म लगभग सन्‌ 1724 म नाया गया था वह जन्तर-मन्तर्‌ 
(फलक 4, पृष्ठ 95) है जिसे जयपुर कै महाराज जयसि द्वितीय 


1699-1743 ) ने बरनदाया था ओर यदह खगोलीय पिण्डौ की हरक्तौको 


समद्यनै कै सिए चिनाई किए गए यन्त्रो क एक खगीलीय वेधशाला है। 


(ज) आधुनिक काल 


सन्‌ 1857 मे विल्ली का फिर नाम हुञ्रा। उस वर्धकी 11 मर्ईसे1 
सितम्बर तक दिर्ली देश की स्वतंत्रतः कै लिए पडली बार संगठित रोद्धा 
कैः हथ रं रही ¦! जब अगैजौ की सत्ता फिर ये स्थापित हुईं तब वहादुर शह 
द्वितीयं को रंगून निर्वासित कर दिवा गया ओर इख प्रकार दिल्ली मे मुगल 
शासन कं अन्तिम नामौ-निश्चान मिट गया । देस उतार-चदराव से जुड़ी 
दिल्ली भे अनेक इमारतें है ! इनमे है-दिल्ली कै बडे डाक घर के समीपं 
मैगजीन गेट (पृष्ठ 144), फंटौग स्टाफ टावर (पृष्ठ 132) तथा भ्युटिनी 
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मेमोरियलं ( विद्रोह स्मारक ) (प्रष्ठ 135) ¡ फलैग स्टाफ टोवर उस स्यान 
का द्योतक है जहां ञगरिज छावनी की ओरते करनाल भागने से पहने 11 
मं 1857 कौ अपने चत्व भरे नौकररो के साथ इकटूटी हुई थीं । म्युटिनी 
मेमरियल जिय अब श्रजीतगद का नाम दिया गया है मूल स्प ये सन्‌ 1858 
म उन धिकारिवोौ अर सैनिकों की स्मृति मे बनवाया गथा चा जिन्दोनि 
तयाकथित इर मावत कौ कुयेलने मे जपनी जान दे दी धी। 

प्रारम्भिक अग्रज प्रशासक से सम्बन्धित कुठ अन्य इमारते मी है। 
इनम से एक मेटकाफ़ हाऊस (पृष्ठ 1392 है जिर इदादुर शाह द्वितीय कै 
दरवार कै सर ्योमस मेटकाफ ने त्पाभगं सन्‌ 1835 मे चनवाया था । इसके 
उत्तर म कुछ किलोमीटर पर राज्यामिषेक स्मारक ठै जष्टं सन 1911 म 
दरवार दुआ धा जिसमे अग्ेजी भारत की राजधानी कौ कलकत्ता सै 
बदलकर दिल्ली लामे के निर्णय की घोषणा की मयी धी। इस महत्वपूर्ण 
निर्घाय के कारण नई दिल्ली का निर्माण हुभा जहां हजारों इमारतें बनाई गयी 
ओर अ भी बनाई जा रही है । उनम से बहुत की संस्मारकय विशेषतापं 
हे । परन्तु वे इस पुस्तक की परिधि मर नहीं आतीं। 


८4; कुतुब त्र 
(क्‌ ) लालकरौट 


यह विक्षवास किया जाता है कि तोमर राजपूत पहले सुरजर्कुंड कै त्र 
( पुष्ट 98; मे बरसे थे ओर बादर्मे वै 10 किलोमीटर पश्चिम की र हट 
गए. जहां अनंगपाल्ल ने सत्न कट के नरद के निर्माण करायाथा जो 
अब अपनी प्रत्यरौ ये निर्मित मोरी प्राचीरो के साथ बचा दहै, जिसका 
विशालदशीं नजारा कुतवमीनार्‌ कै ऊपर या छन्जौ से देखा जा सकता ई। 
डाल म हुई खुदाइयो से पता चल्प्र दै किं लालकोट का प्रारंभिक किला 
योजना के अनुसार आयत्ताकार धा ओर परशविम की भोर कौ इसी ऊची 
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पत्यरं की दीवार जो मूल अहते कौ वडा घनत है ओर वे इसका एकः 
हिस्सा समद्वी जाती दै जोकि बाद के निर्माण दै। प्राचीं के गदर एक खाई 
थी जौ अब केवलं कुह जगी भ॑ दिश्चाई पडती है । ऊपर उल्लसित बाद की 
दीवारों पर विशाल बुर्ज थे ओौर जिसमे अनेक द्र थे, इनमे से कुक ब्राह्मी 
निर्माण कार्य थ जौ गजनी, सोहन्‌ भौर रणजीत ब्रारों के नाम से विख्यात है । 

हन प्राचीरीं फी नगद पत्थरों से बनी दीवार 2.5 ये 3 मीटर मदी वै 
जिनके बाहर की ओर पत्थर सो जिन पर एक मरी ईट की परत यदाह 
गर्द है। वादे मे इंट के फलक के सामने स्थानीय क्वार्दजाइट खंड से 
सुसज्जित एक सुरुचिपूर्णं ओर भन्य परत निरिति की गहं धी जो अव केवल 
कु दरी तक डी विद्यमान दै तथा अनियमित अन्तरालौ पर अरद्धगोलाकार 
दिखाई देते साफ सुधरे वुजं भी बनाए मए ये। 

ॐनेक इमारती के नवशेष लालकोट के भीप्तर खोजे जा सकते है परन्तु 
किसी भी महल का पता नहीं लग पाया ह ; उसका मुलन मंदिर श्चत्र अव 
कतुं मीनार तथा अन्य सम्बद्ध स्मारकं के त्रभे है। 

लासकोद की दीवारौ कौ काटती दुई दिल्ली-कुतुब, इदरपुर-कुतुव 
ओर गरेहरौली-कुतुब सरको का निर्पाण हुआ ड ओर दर्शक को केवल उनकी 
डालक इन दिशाओं मे किसी भी एक दिशा से इस कतर म॑ पहवने परर मिल 
सकती है यद्यपि मेहमौली की भर से जाने पर वे इतनी स्पष्ट रुप से नीं 
दिखाई देतीं . 


{ चख) किला यय पिधौरा 


शाकंभरौ के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थं ने बारदर्वी शताब्दी के 
उत्तरार्धं बं तोमरौ से दिल्ली द्यीन ली (पृष्ठं 13) ओर उसके पौत्र 
पृथ्वीराज तृतीय नै, जो राय पिधौरा कै नाम से लोकप्रिय था, लालकौट को 
विस्तार उसके आसपास विशाल प्राचीरे वनाकर किया धा। यह विस्तारित 
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नगर, जिसका दक्षिण-पश्चिम आधार लालकोट ड, किला राय पिथौरा के 
रुप म॑ जाना जाता है ओर यही दिल्ली के तथाकथित सातमारो म से 
पहला दै । कृतबुदृदीन ने सन्‌ 1१92 मै इस पर अधिकार किया ओर इसे 
अपनी राजधानी बनाया । लालकौट के समान इसकी प्राचौरो कौ काटती हुई 
दिल्ली-कुनुब ओर बदरपुर -कुतुष सके गुजरती दै । जैसे हौ दकि दिल्ली 
की ओर से अघचिनी गोद से भमि बढता दै सड़क के दोनो ओर किला राय 
पौरा की प्राचीरे, जिन्दैः स्क काटती हूं जाती ह. देखी जा सकती है । 
परन्तु इन प्राचीरौ के विस्तारे का दश्च कुनुबभीनार से क्हूत श्रच्छी तरह 
देखा जा सकता दै । 

अनगढे पत्थरों से बनी वे प्राचीरं बहुत हद तक मल्यवे कै ढेर से टकी 
हु है रौर इसका पुरा पेरा भभी तक खोजा नदीं जा सका है । ये मोटाड मे 
5 भ 5 मीटर तक मोदी है ओर कुह किनारों पर 15 मीटर तक ऊंची ठै 
ओर उनके घाढर की श्रोर चाड खन्दक दै। तैमूर के अनुसार इसन तेरह 
वार ये। द्वारम से जौ अव मी मौजूद दै, वे है-हौजरानी, वर्का ओर कदां 
द्वार्‌ । इनम्‌ से अन्तिम द्वार के ब्रारे मे इम्नवतूता ने उल्नेख किया है ओर 
समवतः यह शहर का मुख्य प्रवेश करर था। 


(म) कुव्वतुल-इस्लाम मरिजदे 


कच्छ जिते के सुल्तान के पूर्वं के समय के संस्मारको को क्वडकर यह 
भप्त भ सब्र से पुरानी ची हुईं मरिजद दै भौर इसमे 48.2 मीटर (33 
मीटर आयाताकार घौक है जो स्तम्मयुक्ते गघ्नियारौ से धिरा हुभा दै 
(फलक €) । कु्वरुदुद्टीन एेवक ने इये सत्तार्ईख हिन्दू ओर जैन भन्दिर्रो कै 
नक्काशीदार स्तम्भो ओर अन्य वास्तुकला संबंधी खडी से निर्मित किया था, 
यह स्वयं उसने इस मसिजिद के मुख्य प्रवेश द्वारं पर लो पने अभितेख मे 
भक्ति करवाया था ! कुतवुददीम इस मस्जिद को जाभे-मस्जिद कहता ३ 
ओर यह बताता है कि गिराये गये मन्दिर मे से प्रत्यकं के मूल निर्माण पर 
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बीस लाख सिक्कै खर्वं किए गर ये। बाद मे इये हौ कुव्वतुल इस्लाम 
(इस्लाम की ताकत) मस्जिद के नाम से पुकारा जानि लगा । उसके अग्निन 
का पश्चिमी भाम नष्ट किए गर मंदिरों मे से एक मंदिर का मूल स्थल दै। 
उसके पुर्दी मलियारे के दौ सिरो पर महिलाओ के लिए कश्नी की व्यवस्य 
करने के लिए एक उपरी मंजिल बनाई गई धी ¦ चतुर्थं शताब्दी के विष्णु 
मदिर का एक लौह स्तम जिसे अमगपाघ् ने संभवतः पडले स्यापित किया 
था (पृष्ठ ‡9, 552 इवादतखरानि के सामने स्थित दै ( कसक 7>। 

दिल्ली एर कन्जा करने कै तत्काल बाद कुत्बुद्दीन एेवके ने सन्‌ 
1192 मे इस मस्जिद का निर्माण कराना शुर क्रिया सौर 1198 म इसे पुरा 
किया । बाद ग इद्छदतेदखाने फे सामने एक विशाल पत्यर का आवरण बनाया 
गया । इस इवादत्खाने कै ब्रीच म एक मेढराव है जो 6.7 मीटर चाड ओर 
15 मीटर ङा दै, जिसके दोनों भोर इसी प्रकार के परन्तु ष्ठोटे मेहराव इ 
जो समी अगेजी के एस की तरह वक्राकार दै (फलक 72} सिवाय शिखर 
के जहां कुङ्क पत्थर इाट पत्थरों की तरह लगाए गए ठै, मेहरा का निर्माण 
टोहेदार है। आवरण पर॒ अगमितेखों के किनारो आर ज्यामितीय तथा 
फूलपत्तो की भिसी सुल्ी डिजाइनो सहित सुन्दर दंग कै नक्काशी क मरह 
है परन्तु हिन्दू अभिप्रायो के सिर अभ्यस्त शित्पियो के हाय. लहरात हुए 
लता प्रतानौ मै तथा उसके देलवरूटो के लहराते हुए पत्तो के स्वाभाविक 
प्रदर्शन मे यहां तक कि कुरान संबधी लेख के सुन्दर स्वसूपो म भी स्पष्टतः 
दिखाई पट्ते ड । 

घाद के दो शासक नै इस मस्जिद का विस्तार किया । कुतबुदृदरीन कै 
उत्तराधिकारी ओर दामाद शम्सुद्द्रीन इस्तुतमिश ( 1211-36) ने मुस 
अहते कै बाहर उसकी स्तम्भ भरणियौं ओर इषादतखाने का विस्तार करके 
स मस्जिद के आकार कौ दीगुना कर दिया जिसके फलस्वरूप कृतुबं 
मीनार अव मरिजव के भते मे ही आ गं । इल्तुतमिश निर्मितं आवरण के 
मेहरप्र अभी मी मुख्यतः रोडेदार ई यद्यपि लेखो सहित उनका फूसपत्तियौं 
का मिलाजुला अलंकरण, ज मुख्यतः स्पष्ट दिखाई देता है, भाव की दृष्टि 
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से सरासेनिक जैसा है, जौकि कुतबुददीन के आवरण की मिभ्रित सजावट ये 
अलग है । अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316) ने मस्जिद का अहाता 
बदराकर काफी हद तक फिर से विस्तृत कर दिया था। उसने लम्बे पूर्वी 
किनारे पर दो प्रवेश द्वार बनाए ओर उत्तर ओर दश्चिण म एक-एक द्वार 
बनाया जिनमे से अन्तिम द्वार अलाई दरवाजा कहलाता है (फलक 11क, 
पृष्ठ 57) ओर अब भी यह पुरा का पूरा है । दरअसल उसने इस मरिजिद 
केष्षित्र को दुगना कर दिया ओर दूसरी मीनार का निर्माण शुरु किया जो 
कुतवुददीन की मीनार से दोगुनी आकार मेँ बनाए जाने के अभिप्राय से शुर 
की गई थी यद्यपि यह अपूर्णं ही रही (फलक 253। 


(घ) कुतुब मीनार 


कुतवुद्दीन रेबक ने जब जग प्रसिद्ध कुतुबमीनार (फलक 9) की 
बुनियाद रखी जिसका अभिप्राय संभवतः मुख्य स्प से विजय मीनार का था 
किन्तु साथ ही इबादत के लिए जनता कौ बुलाने के हेतुं मुअज्जिन (अजान 
देने वाले) के इस्तेमाल के लिए कुव्वतुल-हसलाम मस्जिद के साथ संलग्न 
मीनार के रुप मे भी था। आश्चर्य की बात दै कि बाद के एक नागरी लिपिमे 
अंकित लेख मे इये अलाउद्दीन का विजय स्त॑भ कहा गया दै । शायद 
कुतवुददीन इसकी पहली म॑जिल निर्माण करने मे ही सफल रहा ओर 
अन्ततः इसकी शेष मजित उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पुरी की 
गयीं । इस मीनार पर अंकित नागरी ओर फारसी अमितेखो से एेसा प्रतीत 
होता दै कि सन्‌ 1326 ओर 1358 म स्जिली गिरने ये इसको दो बार 
नुकसान पहुचा था। पहला नुकसान मुहम्मद तुगलक के शासन काल 
(1325-51) मे हुआ ओर स्पष्टतः सन्‌ 1332 मे इसकी उसके द्ररा 
मरम्मत कराई गर्ह । दुसरे नुकसान पर फिरोजशाह तुगलक (1351-88) 
ने ध्यान दैते हुए मरम्मत कराई । बाद म सन्‌ 1503 मे सिकन्दर लोदी 
(1489-1517) ने भी ऊपर की म॑जिलौ की मरम्मत करवाई धी । प्रारंभ मे 
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इस मीनार कै चार मंजिल धी जौ समने कौ ओर लाल भौर धूसर बलु 
पत्यरौ क धी । सचसे ऊपर की मंजिल जिसे फिरोजशाह तुगलक कै शरासन 
काल के दौरान 1368 मे नुकसान पहुंचा धा उसके स्थान पर दौ मजित 
बनवाई गदं गयीं जिनमे संगमरमर का सुते तौर पर इस्तेमाल दुभा परन्तु 
चौथी म॑जिल का निचला हिस्सा जौ बलुआ पत्थर से निर्मित था, उसे उसकी 
मूल हालत पै छेड़ दिया गय । 

प्रारभिक तीन मंजिल की बुनियाद एक अलम हौ योजना कै आधार पर 
रखी गई दै। सबसे निचली की योजनं न्तर देते हुए फोणौय तथा 
गोलाकार लम्बी धारियौं सहित, दुखरी कौ गौलाकार ओर तौसरी की केवस 
फोणीय सहित, है । वे लम्बी धारियों की उसी सीध के साथ रखी गई है जो 
करि उन सभी मंजिलौं मे निष्पादित की गई ह । इसके टोडो के बाहर दिखाई 
देने वाते छ्ृन्ञे ्नारोष्टी प्रक्षेप की लट्कन क तरह है ओर अलग-अलग 
मंजिल्लो पर लेखात्मक सजावटी धारियां इक सजावटी प्रभीव कौ शौर 
अधिक बा देते है (फलक 10 क) । भूतल पर इसका व्यास 14.32 मीटर 
है जवकि ऊपर यह 2.76 मीटर्‌ है । 2.5 मीटर की ऊंचाई तथा 379 
सीष्टियों वाली यह भारत मेँ स्स ऊची पत्थर की मीनार है ओर मीनार का 
एक परिपूर्णं उदाहरणं है जिसके बारे मे यद प्रसिद्ध है कि पेसी मीनार करटी 
मी नहींदै; | 

एकर परम्परा यह भी है किं दिल्ली कै अन्तिम चौहान राजा पृध्वीराज 
चौहान ने कुतुबमीनार कै] निर्माण किया था ताकि उसकी पुत्री अपनी दैनिकं 
पूजा अर्चनः के रूप म इसकी चोटी से पवित्र यमुना नदौ का दर्शन करं सके | 
परन्तु इसकी सम्पूर्ण वास्तुकला मजनी मेँ अभी ठक मौजूद ईटे। के बने 
इसके दौ आदिमं श्प से इसामी मूल के होने का सकेत देत्ती वै हालाकि 
दिन्दू शिच्पियों को निशित स्पसे इसके निर्माण के लिए लगाया गयाथा 
जैसा कि उस सतह पर अकत कुछ देवनागरी से से स्पष्ट दै । कड 
बरार म॑दिरौ के नक्काशीयुक्ते पत्वरौं को इसमे इस्तेमाल किया हुञः पाया 
मया दै। प्रास्भ भ वह एक हतर से आच्छादित धी जो एक मूक्म्प के - 
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दौरान गिर गवी ओर मेजर स्मिथ ने वाद की मुगल शैसी मे इसके स्थान एर 
दूरी हतनी उम्नीसर्वीं शतान्दी के शुरू मँ बनवाई । परन्तु यह इतनी वेमेल 
लगती ची कि इसे सन्‌ 1845 मेँ उतार दिया गया श्जौर इये अव मीनार के 
दक्षिण-पश्चिम के दर्पा श्रो मे दैखां जा सकता है। 


(ड) लौह स्तम्म 


` कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आगन भे एक लौह स्तम्भ खड़ा है जिस 
पर गुप्तकात्न की लिपि भ॑ संस्कृत मे एक सख है जिसे पुरालेखीय वृष्टि से 
चतुर्थं शताब्दी का निधाररित किया गया दै जिसकी पुष्टि भी उसके आमलक 
शीर्षके की विचित्र शैली दारा की गर्ह है! अमितेख मे कहा गया है कि इस 
स्तम्भ का निर्माण चन्द्र नामक एक शवितशाली राज की यादे, जिसे भब . 
गुप्ठ वंश के चन्द्रयुप्त द्वितीयं (975-413) के स्प मे पह्चानां जाता दै, 
विष्णुपद के स्प मे विरुयात पदाही पर भगान विष्णुं के ध्वज.के रूप में 
किया गया था 1 इस स्तम्भ के उपर एक गहरा छद यह संकेत करता है करि 
इसका एक अतिरिक्त अंग शायद गरुढ्‌ की मृति होगी जो विष्णु के ध्वज के 
रुप मं विष्णु मंदिर का संकेत देने कै लिए उस पर लगाई गई थी । 
स्पष्ट है कि यह स्तम्भ वहां किसी श्रौर स्थान से लाया गया है क्योकि 
इस स्यल पर चतूर्य अताब्दौ के ओर कोई अवशेष नहीं प्राप्त हूए ह । यह 
एक पक्की भाटीय परम्धरा कि इसे वदां तोमर राजा अन॑गएल लाया था, 
परन्तु करा से लाच गया था, वह कोई नही जानता । उसे दिल्ली के बसये . 
जाने का भी श्रय प्राप्त दै (पृष्ठ 13) इस स्तम्भ का आधार गुमटेदार है 
जिसकी बनियाद भें पेदे के होटे-हटे टुकड़े बे दुर ठै ओर वर्तमान फर्श 
की सतह के नीचे विपा दुभा भाग एक सीसे की फलक से का हु है । 
इस कुः कुडा शुडाकार स्तंभ ठी कुल ईचाई 7.20 मीटर है जिसमे से 
93 यटीमीटर जमीन के नीचे गडा हआ है। इस स्तम्भ कीः घातु सगभ 
विशुद्ध पिटवा सदै जैसी पाई गई दै 1 जमीन के नीये के भाग मे जंग लगने 
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के कुष आसार नजर अते दै परन्तु यह बहुत ही धीमी गति ये लग रहा है। 
इतने विशाल लौह स्तम्भ का निर्माण, जो कि अपने सोलह सौ वर्ष के 
अस्तित्व कै दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा दै, प्राचीन भारतीयों के 
धातुकर्मीय कौशल का स्यायी रुप से साक्षी है । 


(च) इल्तुतमिश का मकबरा 


कुतवुद्दीन एेबक के उत्तराधिकारी ओर दामाद शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 
(1211-36) का मकबरा कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद के उत्तर- पश्चिम में 
दै । सुल्तान-ग्रारी के मकबरे कै निर्माण के केवल पांच वर्ष बाद इल्तुतमिश ने 
स्वयं इसे लगभग सन्‌ 1235 मे बनवाया था (पुष्ठ 67)। पिछली 
संरचनाओं से यह बिल्कुल अलग है ओर यह भारतीय इस्लामी वास्तुकला 
के विकास म उस चरण की एक मिसाल है जबकि निर्माता ने मदिरो को 
नष्ट करक उनकी सामग्री का सहारा लेना छोड दिया था यद्यपि बगली डटो 
के नीचे मेहराबों ओर अर्धं गुम्बदों का निर्माण स्वदेशी टोडेदार तरीके से 
किया गया था। 

बीच मे कद्रसहित उसके मकबरे का कश्च, जो अन्दर की ओर लगभग 
9 वर्ग मीटर है तथा जिसके सामने की ओर लाल बलुएं पत्थर लो दै, 
निश्चित रूप से एक गुम्बद से टके जाने के अमिप्राय से बनाया गया था जैसो 
कि बगली डटो से स्पष्ट है, जो कि इस इमारत में पहली बार दिखाई 
पड़ती है । यह माना जाता है कि प्रारंभिक गुम्बद गिर गया ओर इसके स्यान 
पर फरोजश्ाह तुगलक (1351-88) ने दूसरा गुम्बद बनवाया था परन्तु 
यह भी बाकी नहीं बचा । पश्चिम की ओर के अँदस्नी हिस्से मे तीन मिहरावें 
दै जिनमे से बीच की इबादत्तखाने का काम देने क लिए ऊंची ओर संगमरमर 
से अलंकृत है जबकि दूसरे भुजाओं मे मेहराब युक्त प्रवेश द्र है । बाहर से 
यह मकबरा सादा है परन्तु प्रवेश द्वारो पर इसे शानदार दंग से तथ अन्दर 
की ओर कूफी ओर नस्ख लेखो तथा सारासेनिक परम्परा म ज्यामितीय 
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ओर वेलवृटो के मिले जुले नमूनौ सहित नक्काशी की गई है यद्यपि इसकी 
नक्काशियों मे से अनेकं अभिप्राय दिन्दू अलंकरण के परिचायक दै। इस 
भ्रेणी मे चक्र, घंटी ओर जंजीर, फीता, कमल ओर हीरा अति है। इसके 
प्रचुर अलंकरणों कौ दैखकर फरग्युसन नै कंहा था किं यह इसलामी 
उददैश्यो कै लिए हिन्दू कला कै प्रयोग किए जाने कां एकं शानदार उदाहरण 
है। 


( छ ) अलाई -दरवाजा 


कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी फाटक, जिसका विस्तार 
अलाउद्दीन खलजी ने किया था, अलाई-दरवाजा कै नाम से विख्यात है 
(फलकं 11क >) ओौर इस अनेक लेख जिन्दै एकं अलंकरणीय सतह का रुप 
देने के लिए तैयार किया गवा है उनमें से तीन इसके निर्माण का समय 710 
हिजरी (सन्‌ 13113 बताते है । यह पहली इमारत है जिसमें निर्माण ओर 
ज्यामितीय अलंकरण के इसलामी सिद्धान्तो का सही तौर पर इस्तेमाल 
किवा गया दै ओर यह कुठ सल्जुकी लक्षणों को भी पूरा करती दै जिसने 
खलजी वास्तुकला कौ प्रभावित करिया था (पृष्ठ 2121 इनं विशेषताओं मे 
सबसे महत्वपूर्णं है एकं बीच की गुमटी सहित चौड़ी ओर एूली हुई गुम्बद, 
नुकीले घोडे के नाल के आकार की मेहरा ओर बगली डदै तथा इसकी 
मेहराबो के नीचै "कमल कली” के इत्वे । | 

लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह शानदार प्रवेश द्वार सभी किनारों 
पर मेहराबी द्वारौ सहित 17.2 वर्ग मीटर है ओर यह मेहराबो की संकेन्द्रित 
शृखलाओं सहित बगली उट दारा पूरा किए गए एक अष्टभुजाकार आधार 
पर बने एक चौड परन्तु उथले गुम्बद से आच्छादित है । उत्तरी मेदराव अर्द्ध 
गोलाकार है जबकि दुसरी मेहरा एक नुकीले घोडे के नाल के आकार की 
है जो वास्तविक मेहराब कै सिद्धांत पर विकिरणकारी डाट पत्थरों पर 
विह्वायी गवी है । न केवल इन मेहरावों की निचली कमानी ही "कमल की 
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कसी वाले छन्द" से अलंकृत 2 बस्कि ददार किनारे की किद्किां भी 
इन्दी से अलंकृत की गह है । शानदार आनुपातिक आकार, अन्दर की ओर 
भव्य ल्यामितीय नक्काश्षी, नैस्ख स्वस्पो से युक्त सफेद संगमरमर के 
लैखयुक्त पट्ट शरैर लाल प्रत्यर (फलक 10 ख) प्रर किंत अन्य 
असेकरणयुक्त सज्जाएं इस इमारत को बहूत दी रमणीय बना देते ह । यह 
सदी दी कदय या है कि "यह इस्लामी वास्तुकला के बुभूल्य रत्नौ म से 
एक है" । 


(ज) अलाई-मीनार 


कुतुबमीनार के उत्तर भै अथूरौ चनी इस मीनार कौ अलाउद्दीन 
खलजौ > शुर क्या शा परन्तु वर्तमान 24.5 फीट की ऊंचाई सहित यह 
मुश्किल से पहली ष्ठी मंजिल तक बन पाई यौ जव उसका देलन्त दौ गया 
नौर यद अपूर्णं डी रह गवी । अलाउद्दीन नै कव्वतुल -दस्त्पम मस्जिद का 
ञ्ञाकार दोगुनां कर दिया था ओर इसकी मीनार भी चह चाहता था कि 
विस्तारित मस्जिद सहित अनुपात भे कुतुबमीनार ॐ ऊंचाई से दोगुनी दने । 


१ ) अलाठदैदीन का मकवरा अर भवरसा 


कृव्वेतुल-इस्लाम भस्जिद के दश्िण -परिचमं मै कुक कमरौ ओर बहे 
कक्षो के छंडहर है जौ इये अरजी के एल-आकार का खंड वनति द । यद 
विश्वास किया जती दै कि वै अचाउद्दीन के मकरे शरीर मदरये के 
द्योतक है जोकि उसने इसलाम धरम ओर धार्मिकं पुस्तकों की शिश्वा देने के 
लिए शूर क्रियां धा। दधिणी दिस्ते का बच का कक्षं उसका मकबरा समदना 
जातां दै। कालेज ओौर मकबरे की मिलली-जुली संकल्पना भारत ग चदं 
पहली बार दिखाई पडती है भीर शायद यह सल्जुकी -परम्पराओं २ प्रित 
है। 


5 


(ज) अन्य संस्मारक 


जिस प्रवेश द्वार से दर्शक कुतुब शत्र मे प्रवेश करता है, वह दरअसल 
बाद की मुगलक्रालीन सराय का प्रवेश द्वार है। अलाई-दरवाजे के 
दश्चिण-पश्चिम म ओर इसके पूर्वी फाटक से पहुंचने पर संत इमाम मुहम्मद 
अली का एक ह्लोटा आकर्षक मकबरा पड़ता दै जो इमाम जामीन के नाम से 
मशहूर थे जो तुरकिस्तान कै वाशिन्दे थे तथा सिकन्दर लोदौ के शासन काल 
(1488-1517) म भारत अयि थे । पलस्तर से ठके बलुआ पत्थर के एक 
गुम्बद से आच्छादित ओर एक अष्टभुजाकार इम से उठते हुए इसकी दीवार 
जालीदार पत्थर के परदो से बनी दुई है जो लोदी काल की विशेषता है । 
स्पष्ट दै कि इमाम जामीन, कुव्वतुल-इसलाम मस्जिद से संबंधित कुष्ठ 
महत्वपूर्णं कायौ को अंजाम देते थे! एक लेख के अनुसार उन्दोनि अपना 
मकबरा 944 दहिजरी (1537-38) म बनवाया था ओर उसके एक साल 
बाद उनका निधन हुआ था। 

कुतुबमीनार क दद्षिण- पूर्वं म लगभग 150 मीटर की दूरौ पर अधम 
खां के भाई मुहम्मद कुलीखां का अष्टभुजाकार मकवरा है जो अकबर का 
एक सेनापति ओर उसका धात्री भाई था (पृष्ठ 40) । सत्रहवीं सदी के 
प्रारम्भ म निमित यह मकबरा मुगल राजदरबार मे रेजीदेट सर चासं 
थिवोफिलस मेटकाफ द्वारा बरसात के मौसम म अपने निवास-स्यान के रुप 
मे इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल उसने कुठ ओर भी इमारतें अपने 
इस्तेमाल के लिए नकली मुगल शैली मेँ बनवाई थी जिन्दँं पास-पड़ौस के 
खंडदरो मे देखा जा सकता है । उसकी दो सीद नुमा पिरामिडीय मीनार, जो 
गद्गज के नाम से जानी जाती दै, विश्राम गृह ओर कैन्टीन के पी स्थित 
है । 

मूल लालकोट के भीतर ओर कुतुब-मेहरौली सडक से अति हुए 
जोगमाया का मन्दिर पडता है, जो अकवर द्वितीय 1806-37 के भासन 
काल म एक शताब्दी से अधिक पर्व बनवाया गवा धा । यह योगिनि के 
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पुराने मन्दिर के रुप मे प्रसिद्ध स्वस पर है, जिनके नाम पर दिल्ली को एके 
` वैकल्पिक नाम योगिनीपुर दिया गया था ( पृष्ठ 16) । उसके उत्तर म मृल 
लालकौट के बाहर अनंग ताल नान के एक तालाब के खंडहर है जिसकै बारे 
मै यह कडा जाता है कि इसे भअनेगपाल >ै बनवाया था। 


(5) ग्रेढरौसी 
(क) अघा खां का प्रकष्गा 


अधम खां का मकव्ररा वस्ती मे पहुंचने से ठीक पठते कतुब-मेदरीलीः 
सडक कै उत्तर मे स्थित है, लालकौट फी दीवारों पर स्थित ओर एफ 
भष्टभुजाकरार दीवार द्वारा धिरे 'टृएं ऊचे सतह से उठा बुआ कौनों मर छोर 
बुर सहितं यह `एकं लोदी शैली के गुम्बदवाला अध्टमुजाकार कश्च दै 
जिसकी हरेक दिशा क करामहे म तीन-तीन दरवाजे है परन्तु मुरौ के नीचै 
सामान्य क्ज्जा नदीं है। यहद मूल-भूतैवा के नाम ये लोकप्रिय है क्योकि 
दर्शक इसकी दीवारों की मोटाई मे ऽनेके रास्पी के बीच अकसर अपनी राद 
भूल जाता दै। 

अकवर की धाय महम श्ना के पुत्रं अधम खां एक जमीर था ओर 
भरकर की फौज भ सेनापति था। सन्‌ 1562 म एक दूसरी धाव जौ-जी 
अगा कै पत्ति अता खां से उसका द्णडा डो गया ओर उने उसको भार 
डाला जिसकी वजह ये बादश्चद कै भदेश से उसे आरे के कतिक : 
प्राचीरों से मीषे.फेक दिया गया ओर वह मर ग्या! उसकी मां मौ शीघ्री 
उक शोके भ मर गईं ओर इनं दोनो को इस मकरे भँ दफना दिया गया 
जिसे स्कर मै घनवाया धा | 
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{ख > बावलियां ८ सीदौयुक्त कुषं} 


महरौली म ओर उसके आसपास अनगं पत्थर्यो से अनेक सीदीयुक्त 
बावलियां बनवाई गई, जिनमे अन्यो की तुलना मँ दो अधिक प्रसिद्ध दै। 
तथा-कथित गंधक की बावली, जिसकै पानी मेँ गंधक की गध ह अघम्‌ खांके 
मकरे ये लगभग 100 मीटर दक्चिण म स्थित है। यह विश्त्रास करिया जाता 
दै कि इसे इल्तुतमिश ८121१ -36 > के शासन्‌ काल म वेनवाया गया घा। 
इसके दश्चिणी छोर पर एक मौलाकार कुमं सषटित इसकी पांच भ्रणियां दै । 
यह मौता लाने दत्य कुआं भी कदलोतां दै कधीं गीताखर दर्शकों के 
मनोरंजन के लिए ऊपर क श्रेणियों से इसमे छलांग लगाते हे । 

इसके अतिरिक्त 400 मीटर दश्चिण की ओर दूसरा चार स्तरों वाली 
सीदरीयुक्त कुआं & जो "राजो की बैन कै नामं ये शखीना जाता है, ठेसा 
सगता है कि उसको व्ह नाम राजौ (कारीगरों ) द्रा इसका इस्तेमाल कयि 
जाने के कारण मिला था। इसकी ठप्रर की दीवारों के भीतर की सीदियां 
उमे एक मस्जिद से जौडती ठै, जिसकी इततरी > 912 टिजरी ८ सन्‌ 
15063 की रकं अरमिलेख है जिसमे चह बतलायां गवा है कि वह सिकन्दर 
लोदी (1498-1517) के शोसन कालं मे बनवाया गवा धा । 


(भ) गैरमाद-कुतुब- सादिन 


ख्वाजा कुतबरद्दीन दच्तियारं फा कुतुव्र स्पदिव क लोकप्रिय नाम से 
जानै जाति थे जौर जिनके उपनाम काकी था, क्योकि अपने ध्यान के दौरानं 
उन्दे ष्वोटे-होदे केक, जो काक कलते यै, खिलाए जाते थे । वे ए़ारसं मँ 
ठश मे पैदा हुए ये। वे सुरासान ओर कादाद के रास्ते से वात्रा करते हुए 
प्राच्चीनतम मुसलमान विजेताओं के साथ भारत अये चै ओर अजमेर कै 
श्वाजा मुर्हनुुदीन चिश्ती कै शिष्य बन गए आर बाद मु उनके मजहबी 
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उत्तराधिकारी भी ढने। वे इल्तुतमिश् ६1211-12365) के शासनं कास मेँ 
रहै ओर 1236 तें गुजर गये । 

उनकी क्त्र, जौ प्रारम्भ मे सीधीसादयी भौर मिदट्टौ की थी परन्तु क्षर 
संगमरमर के वाडे कै भीतर धिरी हर्द है ओर स्तंभो पर आधारित एक 
शुम्डेद से मनाष्छादित दै, जिय सन्‌ 1944 मेँ पुरा किया गया यहं इस दरगाह 
का मुख्य स्थल दै । यह एक आय्ताकार अहते के मध्य रथितं है जिसै 
दिल्ली के विमिनन शासको > अलंकृतं किया था ओर जिसका बहुत टी 
रमणीय भोग पश्चिमी दीवार है जिस्म वनस्पतय बहु सीन टाइल सगे हए 
है जिनके बररि भें यह कदा जाता है कि ओौरंगजेव नै इन्दं 'जडदया था। 

इन ख्वाजा को विभिस्न श्रासकं इदम सम्मान दैत यै मौर उनम से इहते 
से उसकी कत कै आसपास अनेक अहा मे दफन दै । सारा का सारा 
स्यान एक प्रक्वरं के क्विस्तान मेँ बदल दिवा गया है ! या जौ दफन किष 
ए उनम बहादुर शाह प्रथम (1707-12), शाह अललिम द्वितीय 
(1759-18063. अकबर द्वितीय (1806-97) ओर उसके परिवार के 
अन्य सदस्य है ! वहादुरशाह द्वितीय (1837-57) ने अपने द्फनाये जाने के 
लिए वहां एकं कत्र बनवाई थी परन्तु इसका इस्तेमाल नदीं दये पाया कयौकि 
उसे निर्वासित कर रगु भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्वु हय गरदं ओर वहीं 
उसे दफ़न कर दिया गया । 

डेय दरगाह म विभिन्न प्रयोजनी ऊ लिप करई फाटक तया बडे कथ है 
तैसे नौबत खाना { नक्र खाना), मजलिस खाना (समा मदन्‌) ओर तोश 
खाना, भस्जिदै, तालाय ओर एक वाव्ली । इ्के मुख्य उत्तरी फाटक पर 
लो अमिच्ेखं के अनुसार संत फमीदुददीनं शकरणंज के एक उत्तराधिकारी 
शेख खलील नै, जो स्व्यं ख्वाजा कुतवुदद्रीन काकी के शिष्य नीर 
उत्तराधिकारी चै, शरशा के शासन काल ८4538-1545) म इसका सन्‌ 
1542 मे निर्माणं करवाया था । महत्वपुर्ण मस्जिदौं म तीन मेदरावव्रार द्वारो 
र अगन क पूवीं कोनो मै दुमंजसली मीनगरारो सहित संगमरमरं से निर्मित 
एके छोटी मोती-मरिजिदं ई । वह विश्वासं किया जाता तै फि बहादुर शा 
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प्रथम नै लगभग सन्‌ 1709 मे इये बनवाया था । इस दरगाह के अहते भ दो 
फाटक फर्खसियर (1713-19) ने जोड थे । 

इस दरणाह क पश्चिमी प्रवैश्च द्वार के बाहर जो अजभेरी फाटक के 
नाम ये विख्यात दै, जफर महल कै खंडहर दै । इस महल का निर्माण 
अकबर द्वितीय न करवाया था जिसके मुख्य द्वार के बारे मे यह कहा जाता है 
किं इसका पुनः निर्माण बहादुरशाह द्वितीव ने करवाया धा ओर इसे अपना 
उपनाम 'जफर' दिया था। लाल बलुआ पत्यर से निर्मित संगमरमर द्वारा 
उभारा गया यह एक ऊँचा तीन म॑ंजिला भव्य भवन दै, जिसकै अन्दर की 
ओर कृतौ सहितं सामने की ओर कमरे दै जो लाल किते मेँ (पृष्ठ 148) 
छत्ता चौक के समान उसी नमूने मे दै । 


(घ) बौे-शम्सी 


मेदरौली के बाहरी तरफ दश्चिण की ओर यह बड़ा तालाब (हौज) है 
जिसके बारे म यह कहा जाता है कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश्च (1211-36) न 
लगभग 1230 मे इसे बनवाया था । परम्परा यह है कि पैगम्बर नै एक बार 
इल्तुतमिश को स्वप्न मे दर्शन दिए थै ओर इस स्थल की ओर तालाब के 
निर्माण के लिए उपयुक्त होने के लिए इशारा किया धा, जोकि इसके दिमाग 
म था। अगले दिन सबेरे इल्तुतिमश ने पैगम्बर के घोडे के खुरो म से एक 
खुर का चिन्द देखा जिसके आस-पास उसने एक गुम्बदनुमा म॑च बनवाया 
ओर तालाब खुदवाया । 

प्रसिद्ध मूर यात्री इन्नबतूता इस तालाब की विशालता से प्रभावित हुआ, 
जिसकी आपति बरसात क पानी से होती थी ओर जिसके बीच मे एक 
दुमंजिला पत्यर का महल था जिस तक इसके भरा होने पर केवल नाव से 
पहुंचा जा सकता था । इस तालाब के दद्षिण-पशिमी कोने के समीप स्वित्‌ 
बारह स्तम्भो पर आधारित लाल बलु पत्यर की गुम्बदयुक्त इमारत के 
बारे मे समद्या जाता है किं यही इतल्तुतमिश्च द्वारा निर्मित थी परन्तु यह 
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विश्वास किया जाता है कि प्रारम्भ म यह बीच मं स्थिति थी खुर कै क्वापयुक्त 
मुल पत्थर कै बारे मे यह माना जाता है किं इसे पहते हटा दिया गया था 
ओर जो वर्तमान पत्थर है वह बाद का एक नया पत्यर है । 

इय तालाब का जल पवित्र माना जाता है ओर इसके आस-पास 
मुसलमान सन्तो की अनेक कतरे है । फूलवालों की सैर या सैरे गुलफरोशो के 
नाम से विख्यात मेले मे फूल विक्रेता कुतुब साहब की दरगाह ओर जोगमाया 
के मंदिर पर फूलों से अलंकृत बडे-बडे पंख चदाते है जो इस तालाब के 
बहाव के निकास से, जिसे रना कहते है, शुरु होता है । 


( ङ ) जहाज बहल 


बीच मै एक आयताकार आंगन ओर इसके किनारौ पर मेहराबदार 
कश्रो वाली इमारत जिसके पर्व मे एक प्रवैश द्वार दै, हौज शम्सी के उत्तर- 
पर्व मे दै । इसे शायद लोदी काल (1451-1526) के दौरान बनाया गया था 
ओर यह शायद एक आमोद-प्रमोद का यैरगाह या तीर्थं यात्रियों के लिए 
आवास का काम दैता था (फलक 20 क21 इसकी पश्चिमी दीवार मे बनी 
एक मिहराब यह संकेत देती है कि इसका कुट भाम निजी इस्तेमाल के लिए 
मस्जिद कै सूप मे किया जाता था। इसके कञ्च मे बगली डद की अनेक 
डिजाइन दै। इसके कोने पर चौकोर छतरिर्योँ है ओर प्रवेशद्रार एक 
गुम्बदयुक्त इमारत है जो नीले टाइलो से अलंकृत है । फूल वालो की सैर 
का वर्तमान जलसा यहां होता दै। एकं विशाल इल के किनारे इसकी 
जहाज जैसी आकृति के कारण इये जहाज महल का नाम मिला होगा । 
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एक) वखवन के मक्वरा 


गुदगांच फी ओर महरौली के उपमां के पश्चिमी किनारे पर पुरानी 
महरौली, जौ अव वीरान दै, के विशाल खंडहर दै। जैसे ही दर्शक 
कुनुबमीनार की ओर से जाता दै, उसका समना इने बहुत ही जीर्ण-शीर्ण 
अनगे पत्ययो से निर्मितं चौकोर कश्च ते होता ठै, जिसके समी चारों 
किनारौ पर मेहरावी द्वार है। इसके वारे म यह माना जातादै कि यह 
गयायुददीन बलवन को मकबरा है । उसका भारतीव चसलामी सास्तुकला के 
विक्मय मे महत्वपूर्णं स्थान है क्योकि यहाँ पदी वार इस एक सही 
मेदराब ^ आर्च) के इस्तेमाल कौ रखते है । | 

यह भाना जाता है कि इसके पर्वं की भर क घ्वस्त आयताकार कश्च मे 
वलन के पुत्र मुहम्मद की कन्न थी, जो खो शहीद के नाग र मुलतान के 
निकट सन्‌ 1285 भे मंगोल कै विस्द्ध युद्ध मे लेता द्रुआ मारा जानि के 
कारण प्रसिद्ध बुआ! एक अर भी दूसरा मकबरा. जो दध्चिण की ओर 
अधिक दूर नर्हा है, खां शहीद के मकरे के नाम्‌ से जाना जात है। 


८ खः) जमाली-कभातती की मस्जिद अर मकबरा 


जमाली शेख फजलुल्लाह का तस्ुल्लस था जौ जलाल श्वं के नमि से 
भौ जीना जाता था) वह एक सन्त ओर कदि था जौ सिकन्दर सदी के 
शयन काल से इमाय फ शासन काल तक जीव्रित रहा । उसके नाम से जुड़ 
मस्जिद बललदन कै मकत्ररे के दश्चिण मँ लगभग 500 मीटर क दूरी पर 
स्थितं दै ओर इसे बाषर के शासन काल में लाभं 1528-29 ३ शुरु किया 
गया था ओर हुमाथूं के शासन काल मे पूरा किवा गया था। उसका मकरा, 
जौ पास ही स्थित है, संभवतः लगम्मरा 1528-29 मँ उसकी मृत्यु 
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(1535-36) से पहले बनवाया गया था । चकि इस मकबरे मे दो क्त्र है, 
एक के बारे म यह विश्वास किया जाता है किं यह जमाली की दहै ओर 
दूसरी एकं अज्ञात व्यक्ति कमाली की हैः इस प्रकार इन संस्मारकीं को 
दोहरे नाम से जाना जाता दै। 


मस्जिद का मूल फाटक, जो अभी तक मौजूद दै, दक्षिण दिशा मे है। 
इसके प्रार्थनागार हाल म पांच मेहराबी दरवाजे है जो चतुष्केन्दरित इुकाव 
वाले ओर उनके चाप स्कंघों को नक्काशीयुक्त पट्टो ओर गोलाकार फलकं 
से अलंकृत किया गया है । बौच की मेहराव दूसरी मेहराबो से ञ्ची है ओर 
ज्यादा शानदार तरीके से सजाई गई है तथा इसके बगल मे गोलाई वाले 
अर्धस्तम्भ है । पश्चिमी दीवार म आलो को भी सजाया गवा है ओर बीच के 
ओर उत्तरी आलो को कुरान संबंधी लेखो से सजाया गया है 1 प्रर्यनागार के 
दोनो कोनो पर दौ जीने दुसरी मंजिल पर मस्जिद के पीर सीधी एक तंग 
वीथी तकं जाति दै जिनमे पीठे की ओर तीन रोशनदान, एक द्चिण की ओर 
ओर एक छ्योटी चिडकी बीच की मेहराब कै ऊपर है । पीठे के कोनो पर 
एक-एक अष्टभुजाकार वुरजं है । मुंडेर के नीचे सामने की ओर कमल की 
कलिय की लटकन है । एक ही गुम्बद बीच के खंड को दकता है । 

वास्तुकला की दृष्टि से यह शानदार मस्जिद मोठ मस्जिद (पृष्ठ 77> 
से लेकर शेरश्चाह मस्जिद (पृष्ठ 123) तकं कै संक्राति काल की ओर ` 
डंगितं करती है जिनमे से दोनो की कु विशेषताएं इसमे है । 


जमाली-कमाली का मकबरा एक अहते के भीतर इस मस्जिद के 
अत्यन्त निकट उत्तर मे दै। इसका ह्योटा कक्ष सपाट-छत वाला है ओर 
इसकी अन्दस्ली कत ओर दीवार रंगीन टाइलों ओर उत्कीर्ण नमूनौ तथा 
चित्रित पलस्तर से बहुत दी सुन्दर ठंग से अलंकृत की गई है जिनमे जमाली 
द्वारा रचित कविताए भी शामिल ई । 
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आसपास की अनेक जन्य मस्जिद के बीच एक मस्जिद जौ मादी 
मस्जिद कै नाम से प्रसिद्ध है जमाली-कमाली मस्जिद से लगभग 500 
मीटर दश्चिण मे स्थित क्क असाधारण है । उसके प्रार्थना कक्ष म एक खुली 
दीवार वाली मस्जिद ओर एक ढकी हुई मस्जिद की मिली-जुली विशेषतापं 
है । दीवारी मस्जिद की दोनो बगलों मे तीन खंड सपाट छतो वाले है ओर 
उनमें तीन-तीन मेहराबी दरवाजे है । यह मस्जिद टाइलों से शानदार दंग से 
अलंकृत है । 

पूर्वं की ओर उसका गुम्बदयुक्त चौकोर प्रवेश द्वार भरे पत्थर से निर्मित 
है जिसकी प्रक्षिप्त खिडकियां लाल पत्थर की है । अपने अपिश्षाकृत विशाल 
अनुपातो सहित लोदी काल की बड़ा-गुम्बद मस्जिद (पृष्ठ 90) के प्रवेश 
दवार की याद कराती हुई यह मस्जिद सड़क क किनारे से बड़ी भव्य लगती 
है । संभवतः इसे लोदी या आरम्भक मुगल काल म बनवाया गया । 


7. सुल्तान गारी का मकबरा 


मेहरौली-पालम सडक पर कुतुबमीनार से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण 
पश्चिम भ सुल्तान गारी का मकबरा है, जो कच्छ जिले के कुद पूर्व 
सल्तनत-काल कै स्मारकों को छोडकर भारत मे एकं इसलामी मकबरे का 
प्रथम उदाहरण है । उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर अंकित लेख से पता चलता है 
कि इल्तुतमिश (1211-36) नै सन्‌ 1231 मे इसे अपने सबसे बड़ पुत्र तथा 
वारिस शहजाद नासिरुद्दीन महमूद कै अवशेषो पर बनवाया था। इस 
शहजाद ने अपने पिता की ओर से अनेक युद्धौ म भाग लिए ओर सन्‌ 1229 
मै लखनौती म उसका दैहान्त हुआ । यह स्मारक मकबरों से संबंधी 
वास्तुकला के उसी चरण का एकं उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो किं हमे 
कुव्वतुल इस्लाम मसजिद म मिलता हैः यह मन्दिरो से हटाये गए 
वास्तुकला संबंधी अवशेषो से निर्मित किया गया है ओर इसमे कडियो कौ 
मिलाकर इसकी संरचना की गई है जिसके स्वदेशी वास्तुकार जानकार थे । 
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प्राचीन मदिरो सै हटायै गए दौ स्तरो वासे स्तम्भौ पर टिकै हूए अष्ट- 

मूजाकार मकबरे के क्च कै आसपास ञनगदे पत्थरों को इकट्टा करके इस 
कक्ष की लगन आधी ऊचाई तक यहां एक चौकोर चवूतरा दनाया गया धा 
जिसने आंगन का सूप ले रखा है ओर चद्भूतरे की ओर से पहने पर यह 
कश्च एक भूमिगतं कश्च (गार) का स्व्यं गहण कर लेता है । शहतीरौ ओर 
सरदर्लो की व्यवस्था करके इस कश्च पर छत डाली गह है अर इसे चूना 
कंकरीट से ठका प्रया (फलक 133 ह । वकश्चिण की ओर एक द्वार से सृष्ट 
हद दीवार कै सार माग भँ हाल ही मे पाई गई सदियों की पकितियां हय 
घात का संकेत करती दहै किं अन्दर की ओर प्रारेमं मे पहुंचने का मार्ग शायद 
इसी सीदी के जरिए था । अद गे परत को तोड़कर दुखरा द्वार बनाया गवा । 

मकवरे का चदूतरा पूर्व ओर पश्चिम की ओर स्तम्भावलियो ओर अन्य दोनो 
दिशाओं भ सामान्य दीवारों से धिरा इञ है जिसके कौन ॐ मुम्बदनुमा बुर्ज 
है जोकि इस संस्मारक को छट किलि का रपर दे देते है । गलियारा संभवतः 

एक मदरये के सूप मे प्रयुक्त होता था ¦ पश्चिमी खंड के मध्य मे स्तम्भौ पर 
निर्मितं एक संगमरमर का इवादत संर्वधी मिहराव है जो कुराम संबंधी लेखो 
य शानदार ढंग से अलंकृत क्या मया है। इस इवादत खाने के फश्च मे 
दुकारा इस्तेमाल करिया गयां एक संगमरमर काः यौनिपदट्ट. मिली है । इस 
मक्रबरे के के कै बाहर सामने की ओर एक्‌ प्राचीन भूरे बलुए पत्थर की 
परत कै ऊपर संगमरमर की परत दै ओर पेखा लगता है कि ` इसका निर्माणं 
फिरोजेभाहं ८1351-88) ने करवाया था जिसने यहा कुक्ठं मरम्मत कराये 
जाने का उल्लेख किया दै। | ` 


` दाली मे कंकरीटं की हत की मोटाई म जडे किसी मन्दिरं से कुट 
तितत सरदलं (फलक 5 क) ओर एक वेदिका मँ प्रयुक्त सीधा खडा पत्थर 
पाय गया दवै-जो यह संकेते देता है कि -लगम्ण सात्वं ओर आरवी शताश्दी 
मे वहां एक मंदिर मौयुद था। यषां अनेक स्थानो पर भूरे पत्थर तेधा 
संगमरमर ओर वहां पर पड भामलकोौं का पुनः प्रयोग किया गया जिनके 
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बारे मँ यह प्रतीत होता है कि वै यहां किसी अन्य ओर बाद के मन्दिर से 
लाए गए थे (पृष्ठ 11)। 

सुल्तान गारी मकवरे के दक्षिण मे इल्तुतमिश के दो पुत्र, क्रमशः 
रुकनुद्दीन फिरोजशाह ८ निधन 1237) ओर मृडजुददीन बहराम शाह निधन 
1241 के स्तम्भवाले मकबरे है । ये थोडे समय के लिए राजगददी पर वैदे । 
इनमे से पहला 1235 भ ओर दुसरा 1241 म राजगददी पर वैठा था। 

एकं शिला फलकं पर अँकित सन्‌ 1361 के संस्कृत अभिलेख, जो इस 
मकबरे के पश्चिम मेँ बाद के समयमे किसी घर मे इस्तेमाल किया हुआ 
पाया गया है, कै अनुसार किसी विवाह समारोह के अवसर पर एक तालाव 
खुदवाया गया । साथ ही एक लिग का पत्थर एक अंधी मेदराब के भीतर एक 
सरदल के रुप मँ प्रयुक्त हआ पावा गवा है । इसके पास-पडौस मेँ एक 
मस्जिद के खंडहर है, संभवतः वह फिरोजशाह द्वारा बनाई गई थी, जबकि 
यहां के अन्य पुरावशेष पश्च मुगल काल के हो सकते है । 


8. महीपालपुर 


परम्परा के अनुसार अन्व किसी तोमर राजा महीपाल से सम्बन्धित 
महीपालपुर का गांव मेहरोली-पालम सडक पर सुल्तान गारी क मकबरे से 
4 किलोमीटर पश्चिम मे स्थित है । इस गांव कै दश्चिण-पश्चिम के बिल्कुल 
निकट अनगद्े पत्थरों की चिनाई का एक बडा बांध है जिसके बारे मे यह 
विश्वास किया जाता है कि इसे फिरोजशाह तुगलक ने अपनी सिचाई 
योजनाओं के एक भाग कै सुप म बनवाया था। 

गांव कै भीतर एक दो गलियारे वाला गहरा पत्थरों से निर्मित कश्च है 
जिसके तीन मेहराबी दरवाजे है भौर दोनों ओर एक-एक कमरा है । उसकी 
छत पत्थर के धेरेवन्द छज्ज से धिरी हुई है जौ फिरोजशाह की वास्तुकला 
(पुष्ठ 25) की विशेषता दै ओर सामान्यतः एक महल के स्प मे विख्यात है 
तथा आजकल एकं पाठशाला के ङ्प मे प्रयुक्त संभवतः फिराजशाह दरा 
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इस बंध पर आने वाल जंगली जानवरों का शिकार करने के सिए शिकार 
गाह के रुप मे बनवाया गया धा। 


9. पालम की मस्जिद 


पालम गांव कै दक्चिण-पूरवीं किनारे पर, जौ अपने संस्कृत मे अंकित 
अभिलेख (पष्ठ 15) कै लिए विख्यात दै ओर जहां इवनवतूता आया था, 
अपने इवादतं खाने के सामने तीन मेहराबी दरवाजे सहित ईट से बनी एक 
मस्जिद है जिसकी अपनी छत के चार कोनो पर ह्ोटी गुम्बदयुक्त 
छोटी -छोटी गुम्मटे है । इसकै वीच कै कक्ष की उत्तरी मेहराब पर अरबी 
ओर फारसी के मिले जुले गद्य मे अंकित अभिलेख के अनुसार इसे बाबर के 
शासन काल (८1526-30) मे किसी गजनफार नै 935 दिजरी (सन्‌ 
1528-29) मे बनवाया था। इस प्रकार यह दिल्ली मे बाबर के शासन 
काल की एक मात्र बची हुई इमारत है ओर भारत मेँ उसके काल की कुक 
इमारतों मँ से एक है (पष्ठ 34) । इस मस्जिद पर फारसी पद्य म अंकित 
दुसरा लेख उसी विषय को कृ थोड़ा वहूत मामूली दैरफेर से दोहराता है । 


10. बेगमपुर 


(क) वेगमपुरी मस्जिद 


दिल्ली-मेहरोली सडक, जो अव श्री अरविन्दो मार्ग कहलाती दै, पर 
दिल्ली से 15 किलोमीटर स्थित अरविदो आश्रम से एकं तंग सड़क बेगमपुर 
गांव को जाती है। गांव के भीतर वेगमपुरी मस्जिद है जिसे फिरोजशाह 
तुगलक के बजीरे आजम (पृष्ठ 27) खाने-जहां जुनां शाह ने बनवाया था। 
यह उसके द्वारा वनवाई गई सात प्रसिद्ध मस्जिदो मे से एक है। बगल मे 
मेहराबी तथा स्तम्भयुक्त गलियारों तथा एक तीन-गलियारे वाले गहरे 
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इबादत खाने से धिरे ५4 मीरर ४ & मीटर बह आंगन सहित इस मस्जिद 
का अनेगदे पत्थरों से निमित दांचा एक ऊघी कुरसी पर बना दै । उसके 
गलियारों भै उत्तर, दश्चिण ओर पूर्वं फी ओरे एक-एक द्र दै । जिनके दोनी 
ओर वातायनौं की पक्तियां है ओर जिख का पूर्व का दरवाजा मुख्य द्र कै 
स्प मे प्रयुक्तं देता है 1 इस इबादत खाने के सम्मुख भाग मेँ चौवीस मेहराबी 
द्र वै जिनमे बीच का सये ऊचा है ओर तुगलक शैलौ म उसके दोनो 
तेरफ ध्रीटी-छोटी शूडाकार मीनारे ह ८ फलक 19क)। इसके प्रार्थना हात्न 
के बीच का कश्च एक येद गुम्बद द्वारः आच्छादित है जबकि ह्टे गुम्बद 
तुगलकैः वास्तुकला की विशेषतः लिए बीच के मार्ग ओर गसियारौ की हृत 
के ऊपर उरते है । पीठे की तरफ अन्दर की ओर भिदर्ो को पांच प्रक्षपणों 
द्वारा दर्शा गया है । 


(स्व) विजय-मंडश् 


बेगमपुरी मस्जिद के परास ही उत्तर म विजव-मंडल है, जो शक ऊचे 
चवृतरे पर विशाल अष्टमूजाकार उनादे पत्थरौ सै निर्मित एक असाधारण 
इमारत है तथा तुगलक शैलौ मे जिसकी बगसरै ढलवां है ओर प्रत्यक दिशा मे 
एक दरवाजा है । इसफी छत के दक्चिण-परिवमी कौन मे बस्लियो पर एक 
अस्थायी आवरण लगाया जा सकता था जबकि चयं एक श्रुया विशस कंश 
भ्म शायद मौजृद था । इसके विस्कुल हौ निकट पूर्वं की तरफ आच्छादित 
माटीयुक्त आवासीय भवन के अवशेष ई ज्ये स्पष्टतया एके हवेली के दिस्य 
थे । 

हस भवनं का उवुदेश्य स्पष्ट नही दै । कुक सौग. यह समदते टै इसका 
जहांपनाह (पृष्टे 73) के बुर्ज के श्प म इसका इस्तेमाल होता था जबकि 
एसा विश्वास भी करिया जाता है किं सिकन्दर लोदौ के शासन काल 
८1489-1517) के एक संत शेघं हसन तार द्वारा बाद मे इसका भ्रपने 
आवास कै रूप में इसका इस्तेमाल किवा गया धा ओर वह मी कम जाता वै 


+ 


दिल्ली ओर उसका अंच्त 


कि मुहम्मदशाह तुगलक ने (1325-51 > इसका इस्तेमासरं अपनी फौजैं को 
निरीक्षण करने के निए करता था। 


८व) खलू खराय मस्जिद 


` - काद्य सराव का ह्लौदय गांव पिजय-मंहल कै उत्तर परशिविम मे ल्माभा 
500 मीटर क दूरी पर है ओर उसषतकयातो उसी विशाय या दिल्ली से 
करीब 15 किन्नौमीटर पर दिल्ली-मेहसोली मख्य मार्ग सडक रो पहुचा जा 
सरता है । अनगे पत्थरों से निमित्त परन्तु पलस्तर क गई यद मस्जिद दै । 
प्रारम्भ मँ अपने प्रार्थना हयल के अग्रनाग मे इसके सातं मेहराष्ची द्वार थे 
जिनमे से कुछ अव गिर गए है, तुगलकी शैली म निचले मुम्बदों की शक 
गृखला द्वारा आच्छयदित है । यह माना जाता है कि यह फिरोजशाह तुगलक 
(पष्ठ 27) क व॑जीरे आजम खाने जहां जनां शह द्वारा निर्ित सात 
मस्जिद मैसेएकद। 


( च्च ) जह्मप्रनाद 


जहांपनाह दिल्ली के यथे श्र का नान दै, जिसे मुहम्मद चिन तुगलक 
ने (1325-51) मे किल्ला राय पिथौरा ओर सीरी नाम के दिल्ली कै प्रयम 
दौ नगर थ उनके बीच उस समय बसे इलाके कौ चेरकर बनाया था । दिल्ली 
म बदृतै हुए उपनगरो क आवश्यकताओं के कारण इस शर की पत्थरौ से 
निर्मित दीवारों कौ भ्रव हटाकर दूर तक फैला दिया गया दै | दिल्ली से 
लगभग 14.5 किलो मीटर प्रर ये दीवार दिल्ली महरोली सहक कौ काटी 
हे ओर इन्द कई स्यान प्र दैखा जा सकता है, जैसे भारतीव प्रौद्योगिकी 
संस्थान कै उत्तर म, वेगमपुरी मस्जिद क उत्तर म ओर सिडकी मस्जिद के 
दक्षिण म (पृष्ठ 71, 75 यिराग दिल्ली के उत्तर म ‹पृष्ठ 77) 
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सखतपुल के निकट (पृष्ठ 76} तथा किल्ला राय पिधौरा कै हौजरानी दरार के 
संमीप। 

1964-65 मं थोडे वैमाने फर की गर्ह खुदाई के पश्चात्‌ किला राय 
पिधौरा की पूर्वी दीवार के साधर ठसके सन्धि स्थल-कै समीप जहापिनाह की 
दीवारों का एक हिस्सा प्रदशित बुआ दै। इस खुदाई से निर्माण ओर 
अमिवृद्धियो के सीन अवस्थाने का परता चलता दै, जिसकी बुमियादौ मे 
सुसदरे छौटे पत्थर है ओर जमीन से ऊपर दीवार का बाहरी टिस्सा संमीने 
चिनाई का है 


11. भालवीयनगर्‌ कैव 
(क) शेख क्ीरुददीन का प्रकरा या लाल गुम्बद 


दिल्ली-मेहयेतौ सकं से दध्िण-पुर्व की ओर निकली सदक से 
मालवीय नगरः पहुंचने से पदतले उस सडक कै दध्चिण की ओर शेख 
कविस्द्दीन ओौलिवा का मकबरा, जो लाट गुण्बद या रकाब वाला परम्बद कै 
नाम से भी जाना .जाता है. दिखाई देता दै । यह तिरी ह्युकी दीदार सहिते, 
एक चौकोर कश्च है जिसके सामने की ओर लाल बलुए पत्थर लगे ठै ओर 
हत पलस्तर किए गए शंक्वाकार गुम्बद से आच्छादित है ओर यहे इसे 
प्रकार गयायुदुदीन कै मकवरे से मिलता जलता दै (पृष्ठ 101; । पूर्वं की 
ओर एके नुकौलीः मेहराब के जरिए उसका प्रवेश द्व॑र संगमस्मर कै प्रहिटवो 
सै असकृत है । उसर्गि परश्िमी दीवार पर लगे लोहे के वसय अथवा रकात् 
के दारे भं यहे विश्वास क्य जाता दै किये चौरो द्रा दीषरौ पर चदुनेके 
लिप लाये गए थे, जिनके वारे मे यद कहा जाता है कि त्रे सुनहरे कलश को 
ते गये । इसलिए इसका नाभ रकाब्वाला गुम्बद पड़ा ओर उखी नाम्‌ से चह 
लोकप्रिय हौ गया । | 
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यह माना जाता है कि, इय भकव्ररे को लगभग सन्‌ 1397 मे बनत्राया 
गा धा। श्रे कव्रीर्द्दीन अरनिया, जिन्हे यहां दन किया गया दै, शेख 
रौशन चिरागे-दिल्ली कै शिष्य यै, जिनके मक्व्ररे का जिक्र अत्यन्त किया 
गया है (पृष्ठ 763। 


{ ख) शेखर अलाउद्दीन का मकवरा 


सडक से पास ही भालचीयनगर्‌ क्र विशम दिल्ली के बीच प्रसिद्ध ` 
फकीर शेख फरीदुद्दरौने शक्करणंज कै वंशज शेख अलाउद्दीन का चकोर 
गुम्डदयुक्ते मकरा ह । उनकी मृत्यु सन्‌ 1541-42 मे हर्द, यद्यपि उन्दौनि ` 
अपना मकरवरा पठेः ही 913 हिजरौ (सन्‌ 1507) मे वनवा लिया धा, 
जसाकि उसकै वरवाजे पर सगे एक अभिलेख से मालूम होता ड । 

हस मकवरे का कश्च बारह ख॑मीं पर चकि हुभा है । बाहर की ओर 
उनके वीच की खुली जाह को हदवा पत्थरों क जाली से बन्द केर दिथां 


. है। इक गुम्बद सोलह किनारौ वाले ठोल से उठती है। मेहरा के 


चाप-स्कंधी पर उत्कीर्ण किए गए ओर रंगीन पललस्तर कै गीलाकार्‌ एलको 
सहित तया मुडेरौ पर कगुरौं कै डिजाइन एक समान ही है ओर गुम्बद की 
न्दसरूनी हतं प्रर सेस कौ प्रटिटयां लगाकर इस मकबरे कौ पर्याप्त रुप सै 
अलंकृत किया मया दै । 


(ग) शेख चुपूफ क्वासं काः मक्वदा 


मालवीय नगर क पीं परिसर के साथ की परक संडक उसके. दक्षिण मेँ 
निकी गांद को जाती है । इस गावि कै उत्तर-परश्िचिम मे लमग 3५0 गीटर 
पर पकं छोटा परन्तु आकर्षक ओेखं यूसुफ कत्ताल का मकरा दै, जो 
` लादौर के काजी जलालुद्दीम का शिष्य थै। वे लगभग सन्‌ 1527 ने मरे धा 
जिसके घाद. उनका यह मकवरा चनवाया ग्या ; जैसाकि ऊपर बताया गया 
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शेख अलायष्टदीम कै मकवरे के समानं यहे भकदरा भी बरद स्तम्भो पर 
टिका हुआ है ओर इसके अन्य व्वौरे एक समान है । इसके निकट एकं 
मस्जिव ओर कई क्रो के अवशेष है ¦ 


८घ ) सिहकी मरिजिद 


यह मस्जिद गाति सिहूकी के दध्िणी सिरे में स्थित है। अनगद्‌ पत्यरो 
से निर्मित भौर मोटी पलस्तर चटी यह एक दुमंजिली मस्जिद दै जिसकी 
निचली मंजिल के तदान भँ कौठरि्यो की एक शंखलला है । इसके चारौं 
कोनो भ तिरष्के काव वालि बुर्ज है जिससे यद किलेबन्द इमारत जैसी 
दिखाई देती है। सिवाय पश्चिम के हसक तीनी दिशा > एक-एक बता 
दरवाज्प बहर क ओर निकला दिखाई देता है जिनमे से प्रत्येक की बग 
म शुण्डाकार पतली भीनारें है तथा मुख्य प्रदेश द्वार पूर्वं की भरसे दै 
(फक 1531 निचली मंजिसर पर कोटरियौ के द्वरो से मिलती जुलती ` 
ऊपर की -म॑जिल्‌ में ददार जासिर्यो से बन्द खिडकरियां है, जिसमे उसको 
-यह वर्तमान ९चिडकीः मस्जिद >) नाम भिला है! सखम्नो वाला आगिनं पचीस 
वगो > विभक्त है जिनमें सै प्रत्येक दिश्चा मे पांच-पांचं वर्गं है ओर प्रत्येक 
वर्गा मेनौनौ छ्चैरेर्व्ग है। बहे वगो म तीन~तीन वर्म प्रत्येके दिशा मेह जिनमे 
से दो-दो कौनों परं ओर एक वीच है ओर आंगन के बीच विर्व के 
साध प्रत्येक नौ-नौ छोटे-छोटे गुम्बदो क इड २ तुगलक वैली मे आच्छादित 
है। शेष ` चौकों मे रोशनी आने देने के लिए चार चौक, जौ तिरी ओर दै, 
खुले दोहे गए है । दकि अन्य केँ कौ चपटी ठतो से ठका गवा दे । आंगन 
कौ इस सीधे-सादे देसे ठकने कै तरीके कौ यी निर्माता {पृष्ठ 115) 
द्वारां निर्मित केवल अन्य एक मस्जिद > दोहराया गवा है । उत्तरी मारत मे 
बन्द मस्जिद कै केवल ये दी दौ उवादरण दै । 

हनं मस्जिद को फिरोजशाह तुगलक ८1351-58) कै वजीरे-आजम्‌ 
सनि-जरहां-जुरनााद ने बनवाया था ओर यह विश्वास किया जाता है कि यह 
उसके द्वारा निर्मित सात मसिजिदौं मै सै एक दै। 
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(ड ञ ऋत्तपुल 


चिकी मस्जिद के लमभग्‌ 800 मीटर पूर्व म स्थित ओर जहांपनाह कै 
नणए़र कै दीद्यर कै एक दिस्य के श्प मे (पृष्ठ 72) सतपुला एक ह्यीटा 
बांध है जिय मुहम्मद शाह्‌ तुगलक ८1325-51) यै सियाई कै प्रयोजनार्थं 
रुके हुए पानी कौ नियेत्रिह करने के लिए बनवाया था। 
यह एक ग्यारह द्वारौ सदित्‌ एक अभूतपूर्वं इमारत & जिसके प्रत्येक 
कोने पर दौ-यौ द्र, जो एक दूसरे के परक तथा गौण किस्म किरेमके दै 
ओर शेषं दरवाजे है जिनका वर्तमान नाम अर्थात्‌ सात पुल, या, " सात द्वारौ 
वाला पुल" लिए हए है इनं द्रशे के बगर्त्ो मे शरटररो को सरकाने कै लिए 
खाये वनाए गए है । प्रत्येक हीर पर एक्‌ मीनार है जिसके भीतेर एक 
अष्टमुजाकार कैश्च है, जो किसी समय मदरसे कै स्य म इस्तेमाल होता था, 
जिससे हस स्मारक कौ मदर कां वैकल्पिक नाभं मिला है ; 


१2. चिराग दिल्ली 
(क ) चिराय दिल्ली की दरगाह 


मालवीयनगर~करालका जी सडक पर स्थित चिराग दिल्ली गांव 
नसीरुद्दौन महमूद के मकरे के आसपाय तक धीरे-धीरे बस गया दै । यह 
नसरुद्दीन महमुद, जिह रोशन चिरागरे-दिल्लौ उपन्म दिया गया था, 
हजरत निजामुद्दीन के शिष्य थे भौर चिश्ती सम्प्रदाय के मुखिया क श्प मं 
उनके उत्तराधिकामी मी चने । उनकी मृत्यु सन्‌ 1356 म हूर्द । पठते यड गांव 
प्रत्येके दिशा मे एक प्रवेशं दर सहित रक बहे अनगदे पत्थरों से निर्मित ` 
आक्ताकार हाते के भीतर था। जिसे मुहामदे बिन तुगलक ८1325-51) 
नै बनवाया था 
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यह म॑ङन्वरा एक बारें स्तम्भो वास्त योकोर्‌ कश्च दै जौ अन्दर से 
हैददार जालियौ से धिरा हुआ हई ओर यह चारौ कनौ पर छोर गुम्बदनुमा 
हजियौ सहित एक अष्टभूजाकार दौल स उरे हुए एक पल्लस्तर वास भुम्बद 
यै आच्छादित है) इसका पुरन्नवीकरण करके अलंकृतं कया गया है जर 
समय- समय पर यां नेक हासं व्रनाप गप दै-जैगे मजलिस खाना, 
महफिल खाना. सौर अनैक मस्जिदौ म से एक मीनार जिसे बादशाह 
` फर्रखसियर (1715-19; ने बनवाया थां । इस दरगाह कै अहति के मौतर 
नैक मकदरे ओरं कवे दै । 


( ख ) ब्रहलोलं लोदी का मकबरा 


लीदी वशं के संस्थापक बहलोल लोदी ८1451-88 3) का मेकवरा, एक 
चकोर कक्ष प्रत्येक दिशा मे तीन मेहराबी द्वार सहित मौर पांच गुम्बदों 
दारां आच्छादित टै जिनमे बीच कौ गुम्बद अन्यो की तुलना मेँ व्री है। 
मेहरा कुरान संधी सखो ओर चाप स्कंद गोलाकार फलकं यै सुसज्जित 
किए गए डै। दिल्ली कै बहुत से अन्य शासको कै मकबरों से तुलना करने 
पर यह एक सीधी -सादौ इमारत लगती है । 


123. ओर मस्जिद 


मोठ-मस्जिद या मोर की मस्जिद इसी नाम क माव मे स्थित है। इस 
तक या तौ युसुफ सराय कै प्रास दिल्ली-महरोली सडक से या नई दिल्ली 
कै साऊथ एक्सरे शन ॥ के नाम से पुकारी जान वासी कंलिनी कै जरिए 
रिण रोड २ प्हुवा जः सकता ह । इसे सिकन्दर सदी ८1488-1517) के 
एक वजीर मियां भूक गे बनवाया था । उसने इव्राहीम लवी (1517 -25) 
की भीसेवाकी धी ओर इसे उसने उसके नाराज हो जाने तथा उस द्वारा 
भारे जाने से पहले बचा दिचा धा ! | 
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यह मस्जिद पूर्वं की ओर लाल ब्रस्ुआ पत्थर कै एक भत्य फाटक 
सरित दीव्य से धिरे एक ऊच उर दुए चवुतरे पर बनी दै । उसका प्रर्धना 
कक्ष, जिस पर भरं या के समतल पत्थर की परत चदु दुई है जिसमे पांच 
महराद्ची द्वार है जिसमे से बीच का द्वार लाल बलुआ पत्थर का बना दुभ है 
ओर मेहराव कै ऊपर एक छोटी दिडकौ सहित संगमरम॑र से अलंकृत ह । 
प्रार्थना कक्ष के बीच की बिहराघ् कौ नस्घ स्वरूपो मेँ कुरान संबंधी तेखो से 
. तथा अन्त के केमरौः की भअन्दस्नी छती को ` उत्कीर्ण प्रलस्तरः से अलंकृतं ` 
स्या गया है! हत को तीन गुष्ड्दों से सजया गया है, ज्य बीच ओर अन्त 
के कक्षौ यै ऊपर उठे इुषए दँ । पीड्के के कोनो ओ सुते दारौ (फलक 19 घ) ` 
सहित दुमंजिले बुर्ज है क्षौर उनसे मेल घाने कै लिए अद्वाते की रौवार के 
पूवीं कोनी प्रर गुम्बदयुक्त अष्टभुजाकार छतरियां बनाई गई द । इस इमारत 
की अन्य विश्चैषताधं, जौ ध्यान खीचती है, वे गुम्द के टिकाव के लिए 
आरो निक्षेप युक्त सकरन तथा रंगीन राइल का कार्य दै जिनके केवल अब 
अवशेष ही मीजृद दै, 

जमाली-कमाली मस्जिद (पष्ठ 65) ये पहतै निर्मित इस मस्जिद का 
मुगलकालीनं मस्जिद निर्माण के विकास भ महत्वपूर्णं स्थान दे (पृष्ठ 323 
 मिहराद ओर आर्च के अलंकरण, केन्द्रीय मेहराब जीर प्रार्थन कश्च के ऊपर 

तीन गुम्कदो के निर्माण करा विशेष प्रस्तुतीकरणं कृ इसी एेसी विशेषताप 

है, जौ मुगलकाल की मस््िदो भ पड दी जाती दै, जष्रकिं इसकी अन्य 
विशेषतां भी -है जो जमाली-कमासली मस्जिद भौर शैरशाह पमि मस्जिद 
(पृष्ठ 123; ये मिलती जुलती दे । 

यह कहा जाता है किं सिकन्दर नै एक बार एक मस्जिद से एक मोठ 
(एक किस्म कामा; का दाना उठा लिया भौर जपम वजीर मियां भु को 
संप दिया. जिसने उये गौ दिया र इस दाने सै कई गुना दाने बन गप 
भौर उसकी आमुद कौ बार-बार बोया गया । जब तक कि; इख मस्जिद के 
नाने के लिए पर्याप्त धन अजितं न कर लिया गया । अन्त मँ उसकी 
आमदनी मै बनी मस्जिद कौ यह वर्तमान नाम दिवा गया ३ ।' 
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ग्रीन पार्क के दश्चिण मे दिल्ली-मेहरोली रोड जिस रोड को अव श्री 
अरदबिन्दो मार्ग का नाम दिया गया दै, से उसकी शाखा के सुप म एक सडक 
हौजखास पर खत्म डोती है । अलाउद्दीन खलजी (1296-1316) ने सीरी 
के निवासि के इस्तेमाल के लिए यहां एक बड़ा तालाब खुदवाया था । सीरी 
दिल्ली का दूसरा नगर दै, जिसको उसने स्थापित किया था ( पृष्ठ 82)। 
उस समय यह हौजे-अलाई के नाम से जाना जाता था । फिरोजशाह तुगलक 
(1351-88) ने इसे फिर से साफ करवाया ओर उसकी मरम्मत करवाई 
ओर उसके दश्चिणी ओर पूर्वी किनारों पर अनेकं इमारतें बनवावीं जौ अव 
हौजखास कहलाती है ओर आंशिक तौर पर आधुनिक दीवारों से धिरी दुई 
है। 

ऊंची परन्तु थोड़ी तिरी दीवारों तथा एक ऊच गुम्बद सहित अनगद्‌ 
पत्रो से निर्मित ओर पलस्तर किया गया है, चौकोर कश्च फिरोजशाह का 
मकवरा है जो इन इमारतों म सवये प्रमुख है । उसकी बाहरी आडम्बरहीन 
आकृति की नीरसता लाल बलुआ पत्थर ओर संगमरमर कै फीतेदार रददों 
ओर नक्काशीयुक्त कंगूरौँ से खत्म हो जाती है। दक्िण की ओर से एक 
दरवाजे के जरिये इस मकवरे मेँ प्रवेश किया जाता दै । इसके बाहर की 
ओर प्रांगण पत्थर की वेदिकाओं ये धिरा हआ दै। गुम्बद कै बीच की 
कमानी तथा अन्दरस्नी हत ओर काली डाट ओर लटकनों कौ पलस्तर के 
काम से अलंकृत किया गया है, जिस्म नस्ख मे उत्कीर्ण कुरान संबंधी लेख 
ओर चित्रकारी शामिल दै । दक्षिणी द्वार पर अंकित लेख को सिकन्दर लोदी 
के शासन काल मे, उस समय जब कि उसने इस मकबरे की कुठ मरम्मत 
करवाई धी, 913 दिजरी (यन्‌ 1507) म उत्कीर्ण किया गया था। एक 
सरदल से युक्त द्वार ओर इसके बाहर पत्थर की वैदिकाएं प्राचीन भारतीय 
निर्माण की विशेषतापं है जिन्हे इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 
सुन्दर दंग से मित किया गया है । इस कक्ष के भीतर चार क्रो मर से बीच 
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की एक के बारे मे यह माना जाता है कि वह फिरोजशाह की है ओर अन्य 
दो उसके पुत्र ओर पौत्र कीदै। 

इस मकबरे से सटे हुए इसके पश्चिम ओर उत्तर म तालाब के किनारे 
हाले ओर कश्च की एक दुमंजिली शृंखला है जिने फिरोजशाह ने लगभग 
1352 म धार्मिक प्रशिक्षण क लिए एक मदरयै या कौलिज कै रुप मँ बनवाया 
था (फलक 14 ख) । उनके उत्तरी छोर पर एक मस्जिद दै । ये इमारतें 
"एल' आकार की एक योजना के आधार पर खडी की गई ह । अपनी 
जालीदार खिडकियो, गोलाकार गचकारी के फलकौ, कमल के अभिप्रायो, 
अन्दस्नी छतो! पर पित्रकारी, छज्जौयुक्त खिडकियां ओर संभवतः कितवे 
रखने के लिए गहरे ताकौ सहित यै खंड अपने वग म एक अभूतपूर्वं इमारत 
समह के स्प मे स्पष्टतः दिखाई देते दै । दश्विण-पश्चिमी कने मे दिखाई देने 
वाली स्वतंत्र इमारत संभवतः प्राचार्य के निवास स्यान का काम देती रही 
होगी । 

इस त्र म पुराने प्रवेश द्वरो म से एक पश्चिमम दै जो अव बन्द कर 
दिया गया है । इस मदरये की ऊपरी म॑जिलौं से तालाब की ओर नीचै जाने 
वाली अनेक सीया है । इस क्षत्र मे चारों तरफ फते हुए जिसमे तालाब के 
आसपास का क्षत्र भी शामिल है, अलग-अलग आकारो के मकबरे दै परन्तु 
इनमे जो व्यक्ति दफन किए गए दै, वै असात है, हालांकि इनमे कु इस 
मदरये के उस्ताद हौ सक्ते है । 

महमूद तुगलक को सन्‌ 1398 म हराने के वाद तैमूर लंग ने इस 
तालाव पर डरा डाला ओर उसका इतिहासकार शरफुद्दीन याजदी इसके 
बडे आकार से बहुत प्रभावित हुआ । परन्तु उसने गलती से इस तालाब को 
फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित बतलाया है । 

15. ग्रीन पार्क धैत्र 
(कं) वागे-आलम का गुम्बद 

हौजखास की ओर जानै वाली सडक पर हौजखास ओर गीन पार्क के 

बरीच मँ उत्तर की ओर स्थित यह एकं भूरे रंग के चौका पत्थरों से निर्मित 
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एक यौकौर इमारत दै (फलक 16 क) भौर इसके ्र्रभाग `प्र तीन 
म॑जिलौ का आमास देने कालौ चौकोर लोदी मकरो के निर्मणकी शैली को 
अपनाया गया दै (पृष्ठ 29) इसके पूर्व, उत्तर ओर दश्चिण मे मेहरा दार 
है ¦ जिनमे दक्षिणी व्रार मुख्यद्धरके स्यम है ओर पश्चिमी किनारे दिशा 
पर ञन्दर की ओर एक मिहराव दै ! इसकी अन्दर की छत मे चित्रित किया 
गया उत्कीर्ण प्रलस्तर है । इसकी पश्चिमी दीवार पर अकिंत एक तैस के 
अनुसार इस निर्माण संभवतः एक फकीर मियां शेख शिहबरुददीन 
ताजखान की कत्र परर एक युस्तान अबू सईद द्वारा सिकन्दर सलौदौ कै 
शासन काल मेँ 906 हिजमी ९ सनु 15013 मे करवाया गवा श्र । 


( ख) दादी-पोती ओर उल्य मकदरे 


दिल्ली -मेहरोली सडक ये उसके चीरहि ये हौजखाय की म्रीर जतन 
समय एक ऊ मद्ान पर उत्तर फी ओर दौ मकरे दिखाई पडते है जिनमें 
से एक वड़ा दै ओर दुसरा ह्ोदा † भनगदु पत्थरों से निमित ओर प्रलस्तर 
करिए गए इन मकबरौं मरै, जिनके पूर्व उत्तर ओर दध्िण म द्वार है ओर 
जिनके अग्रभाग " मजिर्लो" ॐ आकार के सदृश है, लौदी कात के चौकोर 
मकवरौ के ममू कौ जञ्पनाचा गया है! यह नरी पता कि उनमें कौन कौन 
दफन है, प्ररन्तु क्डा मकबरा बीतौ (मालकिन) कै मकबरे या दादौ कै 
भकवबरे कै नाम से चिख्यात्त दै ओर कोटा वदी (मौकरानी) या पोती के 
मकृब्वरे के नाम से विख्यात ईह ।. 
 मध्यकाल का एकं संस्कृत मे अकित अभिलेख. जौ हुते ज्यादा मिट 
ग्या ह, यहां कद्ध वर्ष पूर्व मिला धा ओर डौ सकता है कि यह स्थल किसी 
हिन्द प्रतिष्ठानं का प्रतिनिधित्व करता हो । 


गौन-पार्कं के भीतर ओर उसके आसपास विभिन्न आकार के अनेक 
मरकषरे दै जिनके लोकप्रिय नाम है- जैसे बीरां की गुप्बद (माई का गुम्बद); 
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छोटी गुमटी, सकरी गुमटी आदि । परन्तु इस बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता कि इनमे किन-किन को दफन किया गया है । 


16. हौज खास एन्कक्ले 
(क) सीरी 


हौजखास एन्कक्लेव के दश्चिणी होर से दिल्ली सये लगभग 13 
किलोमीटर पर या पंचशील सडक से एक सडक दिल्ली के दूसरे नगर 
सीरी कौ जाती है जिसका निर्माण लगभग सन्‌ 1303 मे अलाउद्दीन 
खलजी नै करवाया था । सीरी कै पूवीं भाग कौ काटती हुई एक चौड़ी सडक 
आर-पार जाती है जो मूलचन्द अस्पताल ओर चिराग दिल्ली कौ जोडती 
है। इसकी ऊंची अनगदे पत्यरो ये निर्मित शहरी दीवार मोटे तौर पर 
तल-योजना म अण्डाकार है । कृष वर्जो, तीरों के लिए रन्धो ओर लपट के 
आकार की प्राचीरों के क कंगुरों के अवशेष सहित जो यहां पहली बार 
प्रचलन म आए इए दिखाई पडते है । सीरी की प्राचीर अधिकांशतः फैलाव में 
बची दै जो पश्चिम ओर दक्षिण की ओर अधिक बची है। इस नगर की 
दीवार के अन्य भागो की सीध केवल मिट्टी ओर मलबे के निशान के स्पे 
दिखाई देती है । यह कहा जाता है किं इसके सात दरवाजे थे, जिनमे से 
दश्चिण-पूर्वं की ओर का दरवाजा अब भी देखा जा सकता है । 

महलो के कोई अवशेष यहां नजर नहीं आते। परन्तु इसके भीतर 
पश्चिम की ओर शाहपुरजुट गांव मे कुद परिव्यक्त इमारते है । इस शहर के 
भीतर या बाहर की ओर कुठ मस्जिदो ओर गुम्बदों के अवशेष है, जिनमें से 
खलजी काल मँ तोहफे वाला गुम्बद कै नाम से प्रसिद्ध मस्जिद अपने गुम्बद 
युक्त वीच क कश्च के साथ केवल बाकी बची है तथा लोदी समय की मुहम्मद 
वाली ओर मखदूम साहब की मस्जिद ये दोनों मस्जिद प्रसिद्ध है । 
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(ख) नौली मस्जिद 


हौजखास . एनक्लेव के भीतर इस अनगद़ पत्थर से निर्मित, परन्तु 
पल्स्तर' ॐ गर्ह मस्जिद का केवत प्रार्थना कक्ष ढाकी कचा है। जिसमे तीन 
मेहरावयुक्त द्वार है ओर मध्य भाग के ऊपर एक अकेला गुम्बद है । हञ्जे 
ये ऊपर उसका अग्रभाग नीम टाइलौ मे अलंकृत किया गया है जिसे 
उसका वर्तमान यह नाम रस दिया मया है अर्थात्‌ "नीली मस्जिद । उसके 
बीच के मे्रावी दार के ऊपर एक अभिलेख है जिससे हमे यह जानकारी 
मिलती ह कि उस समय के दिल्ली कै सुवेदार खाने जम मयनद अती 
खवास शां के वैरे फतहृखान की धाय कृसुममिल ने इसे सिकन्दर लोदी 
(1489-1517) कै शासन कालन मे 911 हिजरै (खन्‌ 1505-06) मेँ 
बनवाया था। 


(ग) ईदगाद 


नीली मस्जिद से दक्षिण की ओर फस ही एक ईदमाह के अवशेष दै 
जिसके पश्चिम की ओर अनगे परत्यरो की क॑नुरेदार दीवार दै वथा जिसकी 
ग्यारह बिहरार्बो की एकं शुंखला है ओर जो मूल रूप मे दश्चिणी ओर उत्तरी 
छौरो पर एक-एक गोलाकार वुर्ज म समाप्त षी रदी है परन्तु अव्र उत्तरी 
दुर्ज खंडित हो चुका है । पीद्ि कौ ओर सीन प्रश्ेपण है जो अन्दर क ओर 
इन मिहरादं की स्थिति को लक्षित करते है । 

इसके दक्षिणी बुर्ज पर अंकित िलालेख इकबाल खां की प्रशंसा करता 
है. जो एक शक्तिशाली उमराच भह्सूखां के माम से प्रसिद्ध था ओर महमुदं 
तुगलक कै भसन काल मे वाध्तविक शासक था । यह बताया जाता दै कि 
हस मस्जिद को उसने तैमुर द्वारा तघाही भचाये जने के श्रीदं &07 हिजरी 
८1404-05 > में दनवायां धा। 


दिती श्रीर्‌ उसका भच . 
. {श्र चोर मीनार 


ईदगाह के दक्षिण-पूर्वं मे लगभग 200 भीटर पर अनगदै पत्थर से 
निर्मित एक शुण्डाकार बुर्ज.दै जो चौरे मीनार कहलाता है, यह एक चवृतरे 
पर स्थिते दै भौर इसके अन्दर की ओर एक जीना है। संभवतः श्ये 
खलजी काल मै दनकौया गया था। | 
` इसके बाहर की ओर उनेकं गोलाकार सुरास दै, जिनके इसत 
किए जाने के बारे मे कुट भी मालूम नहीं दै ¦ वह विश्वास किया जाता है कि 
जौ चौर पकड जति थे उनके सिर कलम कर दिए जाते धै ओर इन सुरा 
म॑ रख दिए जात थे ताकि दूसरे ल्तेगो को चोरी करने से भय दिखाकर रोका 
जा सके जिसकै कोरण इसका चह नाम्‌ पड़ा धा | | | 


17. दरिया खां का मरकवश्य 


दिल्ली महरौली सडक से या रिग रोड से पर्हुचने पर किदवई नग्र मे 
बाजार कै समीप एक विश्ात्त मकवरे के खंडहर पडते दै । सिनके बारे मे यद 
विश्वास किया जाता है कि यै दरिया खां सोढानी करा मकबरा है जिने 
अनेक उच्च पदौ पर सभी लोदी बादश्ठौ की सेवा की थी। 

घीच म वास्तविक मक्षररे ओर कोनो धर गुम्बदयुक् हतरियो सहित 
जौ सब का सब एक विस्तृत विस्तरीय घदतरे प॒र बना है, एक अभूतपूर्वं 
निर्गि कार्यं र 1 सवसरे निचले स्तर पर कोनो मे हतरियो के निभ्रान ह ओर 
पर्वं की ओर सामने की तरफ प्रवैश द्वार ओर स्तम्भ भ्रेणियो युक्त कश्च दै 
जिससे पर्याप्त रुप से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारभ मे यह सपर्ण भवन 
समृह एकं भव्य भ्रीर शानदार दृश्य अवश्य प्रस्तुत करते दोगा । स्पष्ट वै फ 
यह मकबरा एक पुरानी इमारत के स्थल पर रहा होमा जिसके कुक भाग 
हाल दी की खुदाई मे प्रकट हुए ये । 
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18, नई दिल्ली आदय एक्रटेग्शन । 


इस काल्नौनी मँ चार उल्तलेखनीय मकवरै दै, सके सच चौकौर नमूने के 
ओर संभवतः लोदी काल मँ निर्मितं किष गए दै। वे पूर्व, उत्तर ओर दक्िण 
पर मेहराब्री वरवाजों सहित एकं गुम्बद से आच्छादित दै, परन्तु इनका मुख्य 
प्रवेश द्वार दक्षिण तँ है भ्रौर उनकै न्दर की ओर की पञ्चमी दीवार मे 
मिहराब द्म गर्ह है । रिग रोड से लगभग 300 भीर उत्तर मे काले खां का 
गुप्बद दै जिसकी अन्दसूमी इत रीन पलस्तर के काम से चित्रित की गर्ह 
है । इसकी पश्चिमी दीवार मेँ मिहराब पर एक लेख है जिससे हरमे यह पताः 
चलता टै कि इये मुवारफ शां के अवशेषो को दफनाने के तिए क्दलोल 
ल्मदी के शासन काल म &86 दहिजरौ (सन्‌ 14813 मँ बनवाया गया धा | 
बहलोल लोदी फे दरबार मे दौ ठमराच हस नाम क धै परन्तु यहां जौ एक 
दफन है चह दरिया खां का पितता हौ सकता है जिसको उपर्ुल्लिखत मकबरा 
ज्यादा दुर नदीं ढै । यद लौदौ काल क प्राचीनतम जात तिथि वाल्ला चौकोर 
मकबरा वै ओर नई दिल्सी के साउथ एक्यरेशन मे केवल एक ही है, जहां 
हम दफनं किप्‌ व्यक्ति का पता चल्लता है । 

इसी कालोनी के उत्तरी छ्षोर पर तीन मक्वरे दहैजो सामूहिकस्पसे 
तीन बुर्ज के नाम से विख्यात दै । कासे खां के गम्बद क उत्तर मं लगभग 75 
मीटर पर तथाकथित मरे खां का गुभ्वद दै । इससे आगे इसके उत्तर मे थोड़ी 
दूर पर कु बड़ा ह्ोटे खां का गुम्बद है । इसके पश्चिम > सवस बड़ा 
स्मारक बडे खां का गुम्बद है, जौ बाहर की ओर 22 वर्गं मीटर मै दै। 
हसक छत कै चार कोनौ पर गुम्बदयुक्त छतरिया है ओर उसके गुग्बद के 
नीचै फी कमानी पर उत्कीर्णमों ओर श्गीन पंलस्तर के फीतो से चित्रण किया 
गया ह जः वीच मे एक आलंकारिक गोल्रकार फलक मे मिलते है। 
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१9. मुबारक आह का मकवगा 


मुबारक शाह का मृकवरा कोटला मुघारकयुरे मे है। प्रारम्मन मे यहं 
दश्चिण ओर पश्चिमं क ओर दौ फाटरको सहित एक अष्टभुजाकार अहते से 
चिरा दुआ थ 1 परन्तु इसकी दीवार ओर उत्तरी फाटक खत्म दौ गए है 
केकल दक्षिणी फाटक ओर पश्चिम की ओर मरिजद रह गई हे ¦ 

इसके अष्टमुजाकार कश्च का मुख्य प्रवेश द्वार दद्चिण कौ ओर महै त्था 
पश्चिमं की ओर के सिवाय जिसमे एक मिहयव् है, जन्य दिशाओं म 
मेदराषदार व्रार है ¦ यह प्रत्येक दिशा म दरवा्ौ सहितं एक बरामद से 
पिर हुभा है । इसके कोने ढलवां पुश्तौ स सुद किर गए है । इसका चौड़ा 
निचला गुम्बर केगुरौ से युक्त सोलह किना वाख प्रकोट युक्त रल क 
ऊपर ये उठता हुआ निर्मित दै ओर प्रत्येक कौन पर एक-एक लोटा दज है 
ओर एक लालदेननुमा लदा बुर्ज इसके ऊपर है । प्रत्येक दिशा के बीच भे 
छत के ऊपर एक छतरी है । इस गुम्धद की अन्दरनी छत उकेरिवो भौर 
परलस्तर कै रीन प्रटर्टौ से अलंकृत ३ै। जिसके गुम्बद की कमान प्रर 
कुरान संव॑धी लेखो की एक तिहरी पटूटी दै । 

सैयद संश के दूसरे शासक मुवारक शाह सैयद का दैहान्त सन्‌ 1424 
मर हुआ तथा मकरे कौ उसी सपय निर्माण हुआ द्येणा । जमीन पर अपने 
चदे अनुपात, निचले मुम्बद, पुश्तौ ओर छतरि्यः सहित यह मकबरा 
कु -कुल्ञ अविकसित सा दिखाई देता है परन्तु यह सैचदो के अष्टभुजाकार 
मकवरो फी एक वघदिया मिसाल है जिसकी लोकप्रियता लोदी ओर यहां तक 
कि मुगल काल (पृष्ठं 40, 59) गँ कोयम रदी । 


20. रामकृष्णपुरम्‌ त्र 


रामकृष्णपुरम्‌ फी आधुनिक ऊंलोनी के आसपास मुनीरकः, मुडम्मदयुर, 
दसेतनगर अर कुसुमपुर ग े ! इस धैत्र मै अनेक मकबेरे, मरिजदे, मंडप 
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दिल्ली ओर उसका अंच्ल 


क्नौरं अस्थ इमाररें है जिनमे से कुछ आकार मे वही दै तथा सम्पूर्णः 
वास्तुकला कै गुणो सै रहित नहँ है हालांकि अब ये कुड जौणविस्या नै है 
पधा प्रतीत होता है कि इनम से बहुत-सी लोदी काल कै दौरान बनवाई गं 
शीं । 

ङ्स श्चेत्र के महत्वपूर्णं स्मारकं म से है-तीन गुम्बदरौ वाला मकरः 
जो तीन बजी कहलाता है ओर व्ह मुदम्मदपुरं गावं के पूर्वं है, मुनीरका 
गष भ मलिक मुनीरका मस्जिद, ओर उसके उत्तर म लगभग 1 कि 
मीटर पर वजौरपुर-का-गुम्दद, रामकृष्णपुरम के भीतर मुम्बद रहित मुण्डा 
गुम्बद है ओर हसी कीलोनी के दश्िण-परिचिम भे एक अष्टभुजाकार्‌ कक्ष 
सहित दूरी गुम्बद रदित इमारत है परन्तु विशाल मुंडा गुम्वद के पूर्व मे 
धोडा कम दिशाल कडा लाक्नौ को गुम्बद ओम इसके उत्तेर-पश्चिम मेँ 
प्ताभग 500 मटर पर कजरे का गुम्बद तथा इसके उत्तर-पश्िचिम म दूसरा 
नाम रहित भकबरा है, जिसके पश्चिमी मेहरा परर सिकन्दर लोदी कै 
शासन काल का अमितेख लगा हभ है। 


21. न्फ घ्नां का मकषभा 


दिल्ली-मेदरोली सड़क कै पूर्वं भ सफदरजण हवाई अड्डे, जिसे पडते 
विलिगडन हवाई अड्डे क नाम से जाना जाता था, के सामने अपन कटे बाीचै 
से धिरा भौर पूर्वं कौ ओर फाटक सिते नफ खां का मक्वरा है, जौ अवि 
संडष्टर है, यह मकवरा इस अष्ाते क बीच > ह भौर एक उठे हुए चतरे 
परदटै, मूल स्प मे इसके सामने की ओर लाल बलुञ्ज पत्थर लगे चे । ओर 
उसके शिखर पर दौ उत्कीर्ण संग॑मरमर की कतै दै जिनमें से एक नेजफं खा 
के दै ओर दूसरी उख पुत्री फातिमां की ड । वास्तविक कतर इस चवुतरे 
के बौचबनेदो कमर से पक में है। आजकल सचे भिरे से लगाया गया 
बाग अहते के भीतर चारो भरं है। 
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नजफ खां का संब॑ध फारस के सफवी बादशाह से था ओर वह अपनी 
बहन कै साथ मुहम्मद शाह (1719-48) के दरबार मे आया था तथा बाद मेँ 
उसने शाह आलम तृतीय (1759-1806) की सेवा भे प्रवेश किया । उसका 
देहान्त सन्‌ 1782 म हुआ ओौर असकी बेटी का देहान्त सन्‌ 1820 के 
प्रारम्भ मे हुआ था। 


22. सफदरजंग का मरकर 


मुहम्मद. शाह (1719-48) के अधीन अवध के सूबेदार मिर्जा मुकीम 
अबुल मंसूर खां का मकबरा, जिसका उपनाम सफदर जंग (1739-54) था 
ओर जो बाद मै उसका वजीरे आजम भी बना, उसका मकबरा बगीचानुमा 
मकबरे क नक्शे की अन्तिम मिसाल है जो हुमार्यं के मकबरे (फलक 1, पष्ठ 
1043 से बनना. प्रारम्भ हुआ था। इस मकवरे के पूर्वं प्रवेश द्वार पर ले 
एक अभिलेख के अनुसार सफदरजंग कै बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने 1167 
दिजरी (सन्‌ 1753-54) म इसे बनवाया था । 300 वग मीटर से उधिक 
इसके विस्तृत बगीचे का अहाता चौड रास्तों ओर तालाब द्रारा चार चौकोर 
भागे मे व॑ंटा हुआ है ओर ये भाग भी मुगल बगीचो (चार बाग) के नमूने पर 
रास्तौ द्वारा छ्ैटे चार चौकोर भागौँ मेँ बटे दुए दै! इस अहाति की ञचे 
अनगदे पत्थर से निर्मित दीवार है जिनके ऊपर विभिन्नं महल मे पानी ले 
जाने कै लिए नालियां बनी दै ओर उनके भीतरी ओर ताकनुमा मेहराबों की 
शृंखलाएं है ओर चारो कोनो पर अष्टभुजाकार बुर्ज ( छतरियां > दै । पूर्वं की 
ओर बीच मे अनेक कमरे, एक आंगन ओर एकं मस्जिद सित अहते का 
एक दुर्मजिला भव्य प्रवेश द्वार है, जबकि दूसरी दिशाओं मे बहुकक्षीय लम्बे 
चौड म॑ंडप है जो उत्तर, दक्षिण ओर पश्चिम मे मूल रुप में क्रमशः मोती 
महल, बादशाह पसन्द ओर जंगली महल के नाम से विख्यात े। दूसरी 
मंजिल पर लाल बलु पत्यर से निर्मित यह मस्जिद स्पष्टतः बाद म जोडी 
गई है। 
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संगमररमर से उमरे दए लाल ओर भुर पत्थर से निर्मितं 16.28 र्वा 
मीटर का यह दुरमजिला मकबरा वगीचे के बीच त स्थित है } यह मकवर एक 
कचे चत्रूतरे पर बना दै जिसके बराभवे के सामने मेदरावी दरव्राजे दै ओर 
वरामदे कै अन्दर कन ओर अनेक कोरसियां ह (फलक 3) । इस मक्वरे का 
चीच का कश्च आसपास के आरट कमरौं सहित चौकौर दै जिसकै कौनि के 
कमरे अष्टभुनाकार ओर अन्य केमरे आयताकार है जिसके बीचके कक्षम 
एक स्मारक कत्र है परन्तु दौ क्रं इस चवृत्तरे के तीच के भूमिगत कक्ष मं 
स्थित दै, सम्भवतः उनम ये एक सफदरजंग की है ओर दुसरी उसकी कैगम 
क है। विभिन्ने कमरों की अन्दस्नी छते उत्कीर्णनों ओर री मप पलस्तर के 
काम ये अलंकृत ह । अपनी गोल आकार की सपरेखा सहित यह बही गुभ्वद 
एक सोलह किनारौ वाले ठोल से उपर उठती दै। इस मकरे के कोने 
युनिन्दा जडाऊकाम कै संगमरमंर की डिजाहरनो कै बहुमुजी मीनार्रो से. 
अलंकृत ई ओर इतरियो द्वारा ठके हुए ह इस मकबरे के कश्च के मेहराी 
प्रवेशं द्वारं समनी चारौ दिशाभं मँ ऊची ध्य मेहराबों के नीतर स्थित दै। 

इस इमारत कं लिए संगमरमेर ओर लाल बलुआ पत्थर अब्दुर्दहीम खां 
खान-ए-खानां के मकबरे ये लाया गया धा { पृष्ठ 118.) । अपने बेड शीचे 
चाले जहाते के सप्रथ सफदरजंग का मकबरा अपने पूर्वस्प अर्थात्‌ हुमायूं के 
मकंबरे के नमूने पर तैयार किया गया है परन्तु इसके अनुपातो की कमजोरी 
क्नौर इसकी अधिक खड़ी ऊंचाई मे एक पिरामिहीय भाव का अभाव दै, जो 
इये एकं संतुलित विश्षेषता से वंचिते केर देतां दै । परन्तु हसक अपनी सभी 
कमजोरियां के बावजृद इसे सष्ठ तौर पर दिल्ली म मुगल वास्तुकला के 
दीपकं की अन्तिम लौ कहा गया हे। 


23. लोदी गर्हन्स 
(क) मुदम्मदशाड केम मकबरा 
पुराने सै्ी विलतिगडन पार्क म, जिसे अब लोदी गईन्स कै सौकप्रिय 
नाम सै जाना जता दै, रैयद ओर लोदी कालों के अनेकं संस्मारक मौजृद 
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है। रौयद वंशं कै तीसरे शासक मुहम्मदशद (1434-44;) के भकवरे मे 
विशिष्ट अण्टभुजाकारं नमूने को अपनाया गया ठै जिसके बौच का 
अष्टभुजाकार कश्च बरामद से धिरा हुआ है तथा प्रत्येक दिशा के बरामदे मे 
तौीन-तीन मेहरादी दरकजे है ओर बराम्दे के ऊपर चारौ तरफ छज्ज है) 
एक दसवां पुश्ता इस इमारत के प्रस्येक कोण पर ई । प्रत्येक दिक्षा म फल 
पर मध्य मै एक तरी जिसका गुम्बद मध्यवर्ती विशाल गुम्बद की रूपरेखा 
के अनुकरण पर बना है । यह मध्यवरगी गुम्बद एक सोलह किनारों वाते दील 
के ऊपर शानदार ठंग ये ऊपर उठता है जिसके हर कोने पर सौद भीनार 
दै। इस गुम्वव कै ठौल के कौनीं पर छदौ मीनारौं के पी दूसरा द्री 
मीनारो की शृंखला उपर उठती है । गुम्बदों के सिखर इधर-उधर फते हुए 
कमल ये सुसज्जित है । उनके ऊपर के अन्य भाग अब गायत है । इस गुम्बद 
की अन्दस्नी हत अलंकृत है । 

डस कश्च की प्रत्येक दिशा म एक भतीर ओर दासो का दरवाजा डँ 
यद्यपि मुख्य दार दक्चिण क ओर है। ये दसदाजे तथा बाहर के बरामदे के 
दस्वाञे प्रारेम म जान्नीदार परदोौ से बन्द करं दिए गए थे। कश्च के परश््चिम 
की ओर का दस्दकाजा बाद मँ पुरी दीवार ये चन्द कर दिया गया है जिसे 
यह एकर मस्जिद का कामं दै खकै। इसके अन्दर आठ कर ई जिनमे सै बीच 
कीक्त्रकै वारे म चह माना आता है किं यह मुढम्मद शाह शि दै। इस 
मकरे कौ सामान्य दिशेषतारं पहले वने मुद्ारक शाह कै मक्वरे (पृष्ट 
853 ये मिलती-जुलती. है, परन्तु रूपरेखा के मामे म अपने सुनिश्चित 
संयोजन, ठौसपन, ऊच गुम्बद भर भेल शती हुई छतरिर्यो तथा अपमे 
देहतर अनुपातो से यहं धिक खुबसुरत ठे | 


८८) दडा-गुभ्वेद मस्जिद 


उपर्युक्त मुषठम्मदशाह के मक्बर कै उत्तर -पर्वं म ल्णभग 300 मीटर 
पर बड़ा गुम्बद (फलक 173 है जो एकमव्य गुम्बद सहित एक चौकोर 
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मकबरा है जिसके कोनो पर ह्ोटी मीनार है ओर उसका अग्रभाग 
दुमजिले-इमारत की एक प्रतिकृति है । मेहराब तथा टोडे ओर सरदलो की 
शहतीरौ का यहां फैलाव के सूप में प्रयोग किया गया दै । अन्दर की ओर 
गचकारी के काम ओर चित्रकारी से अलंकृत किया गया है जब कि बाहर की 
ओर भूरे पत्थर की नीरसता को लाल ओर काले पत्थरों के इस्तेमाल से 
उभारा गया है। इसमे जो व्यक्ति दफन है उसकी पहचान नहीं हो पाई है 
परन्तु यह स्पष्ट है किं वह सिकन्दर लोदी के शासन काल 
(1489-1517) म एकं उच्वपदीय अधिकारी रहा होगा । 

परिविम की ओर बड़ा गुम्बद से सटी हुई एक मस्जिद है जो बड़ा 
गुम्बद मस्जिद के नाम से विख्यात है । एसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण 
इस मकबरे के सम्पूरक के स्प मे हुआ होगा । चौका पत्थर से निर्मित, इसके 
आयताकार प्रर्थना-कक्च के सामने की ओर पांच मेहराबी द्वार है जिनमें से 
बीच का मेहराब एक प्रकषेपी-ठांचे म खड़ा मेहराब दै । मेहराबों पर ज्जा 
निकलता है । इस मरिजद के तीन बीच के कश्च निचले गुम्बदो से आच्छादित 
है, छोरों के कश्च चपटी छतो से ठके हए है । मिहराब कश्च के पठि से 
उत्तर-दश्चिण ओर पश्चिम की ओर म॑डपयुक्त खिडकियां जैसी विशेषताएं है 
जौ प्रारंभिक मुगल कालीन मस्जिदो से फर्क करती है। मिहराव के 
बहिनिवेशन की बगल ओर पिले कोने तुगलक शैली मे शुण्डाकार मीनार 
से धिरे हुए है जोकि शुर के मुगल- कालीन ओर सूरकालीन अष्टभुजाकार 
बुजा के शुरुआती स्वरूप की प्रतीति कराते है । इस मस्जिद को रंगीन 
टाइलो ओर बेलबृूटो तथा उत्कीर्णनों ओर चित्रित पलस्तर मे गढ़कर कुरान 
संबधी लेखों द्वारा शानदौर ढंग से अलंकृत किया गया है । इसके आंगन के 
बीच के उठे हुए चवृतरे के वारे मे यह विश्वास किया जाता है कि इसमे 
इसके निर्माता की कत्र थी परन्तु इस बात की ज्यादा संभावना है कि यहां 
वज करने वालौ के लिए एक छोटा तालाब रहा होगा । 

दक्षिणी मिहराब पर लगे अभिलेख से पता चलता है कि यह मस्जिद 
900 हिजरी (सन्‌ 1494) म सिकन्दर लोदी के भासन काल 
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(1487-1517) के दौरान बनाई गई होगी । इसका मुगल-मस्जिद कै 
विकास ग एक महत्वधूर्णं स्यान ड (पृष्ठ 32)! बड़ा गुप्बद की प्रमुख स्थिति 
ओर उसके भीतर कत्र के इस समय न हौने कै कारेण कुह विद्वान कौ यह 
भ्रमो गचादै कि हे मस्जिद कै प्रवेश दार के रपम बनाध गवाथा। 
एेसा त्कराता है कि प्रार्थना कञ्च के सामने का लम्बा कश्च दाद में एक मेहमान 
खाना या अपिषि गृह के रूप > बनवाया गवा थाः। 


{¶) शी-गुम्बव 


बड़ा गम्बवं मस्जिद खै लगभग 50 मीटर उत्तर म शीश गुम्बद दै। 
चास्तुकला की वुष्टि यै इसमे एक्‌ दुर्मजिलो इमारत की आकृति की हलक 
(युष्ठ 29) सहितं चौकोरं लोदी मकबरो के सामान्य अकार को अपनाया ` 
गया है भ्रौर बह उपर्युक्त बड़ा गम्ब्द से ज्यादह भिन्न नं है। इसकी ` 
परचिमी दौर मे एक मिहसव दै जो एक मस्जिद का काम देती थी, परन्तु 
कन्य दिशां मे एक प्ररैपी दावे के ब्रीच में एक-एक प्रवेश द्वार ह । पक्षि की 
जीर का गेहरावी प्रकपण भौर प्रट्रैदार रुदो के नीचै दीवारों का बाकी 
भाग क्रमशः खकरे ओर चौड पत्थरों के रद्द से कनाया गया दे । कौटरिका 
युक्त आले फदर ्दृदो के ऊपर ओर नीचे दै ओर उनके उपरी मणे मे 
होट रोशनदान दै । अन्दर की ओर, अन्दरूनी छत उत्कीर्ण पलस्तर कै काम्‌ 
से अर्लकृत है जिस एूलपत्ती वाले नमूने भौर कुरान संतरधी लेख है । 
प्रारंभ मर यह मकबरा नीले टाइलौं दारा शानदार दंग ये सजाया मया धा 
जिस नसी ओर रस्सीदार रदृदोँ के नीचे मुर के प्रवेश द्र के ऊपर 
` समतल दिलहे के चीखटे पर वित्रावलि्ां असकृत शीं । इस अलंकरण फे 
केवल सब निशान ही धाकी ववै है भौर उन्हीं से उसका फारसी नामं दिथा 
शया जिसका अर्घं है "चमकदारगुम्बद" | 

यह पता नहीं है कि इय मकढरे म किन दफन किया गया था हालांकि 
इसके भीतर अनेक क्व मौयुद है । परन्तु ्ड स्पष्ट है कि इसे लोदी का 
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मै,. शावद सिकन्दर सौवी {14891547 3 के शसन काल मे खनाया भथा 
था | 


(ध) यिकन्दर लोरी क म॑छ्वरा 


यहं मकबरा लीद गार्हन्स के उत्तर-पश्चिमी कोने पर शीश गुम्बद से 
लगभग 250 भीटर उत्तर में स्थित है । य़ मुवारकशाह (पृष्ठ &5) ओर 
मुहम्मद शह के मकबर्रो जैसा एके अष्टभुजाकयर मकवरा दै जिसके वीर मे 
एक अष्टभुजाकार कश्च एक करामदे ये पिरा हुआ ह ओर बरामद की 
प्रत्यकं दिशा नै तौन-तीन मेहरा है तया जिसके कोने ठलवां पुश्तो से धिरे 
हुए है । इसके ऊपर की छतरिया नष्ट हो गई है (फलक 16 ख| . 

य मकव्ररा पश्चिम के ओर एक दवार वाली मस्जिद श्रौर दक्षिण फी 
ओर बाहरी रचनाओं वाल एक प्रवेश व्रार सहित ऊच दीवारो के भीतर एक 
चौकोर बाग से धिरा हूः है जो इसे एक शानदार स्थस्प प्रदान करते ह । 


(ह 4 अररप्रा 


सिकन्दर लोदौ के भकवरे से थोड़ी दूर पूर्वं मँ सात मेदराबों वासा एक 
पुल दै भौर जिस नाले पर यदे बनाया गया था उसके ऊपर वीच के भेहराबें 
का फेलाव अधिक ह तथा किनारे के मेहरा भे कम होता गया है । पुला 
अन्द स्पष्टतया द्वरो का संकेत नहीं देता बल्कि पुल के खभ का संकेत देता 
है जिनकी संख्या इस पुल मे आर है! 

ठेर भनेक पुल मुगल काल के दौरान बना९ गए षै भौर कम सै कम 
दिल्लौ के आसपास के एसे दो के दारे ग जानकारी हे (पृष्ठ 102 ओर 
11931 यह माना जाता है कि नवाब यहादुर नामक त्यक्ति ने अकवर के 
शासन कौल ८1556-1605) म भटपुला का निर्मीण करवाया था} 


दिल्ली ओर उसका अंच्ल 
24. कुश्क-महल 


यह संस्मारक अब तीन मतिं भवन के अहाते मे स्थित है जिसमे नेहरु 
स्मारक संग्रहालय ओर पुस्तकालय दै। यह अनगद्‌ पत्थरों से निमित 
लगभग एक चौकोर इमारत है जिसमे तीन गहरे गलियारे ओर तीन भेहराबी 
दरवाजे है जो स्तम्भो पर टिके हुए है । इसकी अन्दरुनी बैलनाकार मेहराबौ 
छत कौ ऊपरी ओर समतल करके तैयार किया गया दै। 

संभवतः इसे फिरोजशाह तुगलक (1351-88) ने बनवाया होगा ओर 
वह इसे अपनी अनेक शिकारगाहो (पृष्ठ 26) म से एक के सूप मे इस्तेमाल 
करता रहा होगा । प्रारम्भ म इसके पास एक बांध था जिसमे वर्षा का जल 
इकट्ठा किया जाता था। 


25. दश्िणी रिज (पडाडी > 
(क) मालचा-महल 


सरदार पटेल क्रिसेन्ट या पुराने विलिगडन क्रिसेन्ट से लगभग 1 किलो 
मीटर पश्चिम भे सरदार पटेल रोड से पहुंचने पर मालवा महल या 
मालचा-बिसदरी फिरोजशाद तुगलक द्वारा बनवाई एकं दुसरी शिकारगाह 
है। परन्तु यह कुश्क-महल से बडा है ओर तीन मुख्य कश्च सहित, जिसमे 
बीच वाला बड़ा है ओर जिसके प्रत्येक कश्च मे तीन तीन कमरे है लगभग 
चौकोर है । इसके द्वण भे एक बांध था जिसमे वर्षा का पानी भरा रहता 
था। 

(ख) भूली भटियारी का महल 


यह स्मारकं प॑ंचकुडयां ओर ओरिजिनल रोड के चौराहे से लगभग 
500 मीटर दद्विण-पश्चिम मे है । पूर्ववत दो संस्मारको के समान यह भी 
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एक शिकार गाह है जिसे फिरोजक्चाह तुगलक ने इनवाया था । बाध ये धिरा 
हुआ यह ष्क जलाशय के उत्तरौ किनारे पर स्थित दै जिसके केवल कुष्ठ 
भाग ही मिलते है। यह एक आयताक्णर अहात्ता ह जिंसमे इसके उत्तरपृर्वी 
कोनैसेदोप्रवैश द्वरो ये प्रवैश्च किया जाता थ ओर चाहे दश्चिणी बाध पर 
इमारती के अवशेष दै । इस अति की दशिणी ओर पूवीं दौवा षर बुर्ज 
ह । इसे अड यथ होस्टल के रुप मे इस्तेमाल फिया जां रदा है। 

" आधार -उस-खनादीद” क तसैखक सय्यद अहमदखां के अनुसार इस 
स्थान पर बू-भअली भट्टी नाम के एकः व्यक्ति कें कमजा था जौ विगहकर 
मूली या भीली मरियारी, खराय क रखवाली करने वाली सघी- सदी 
(विस्मरण शील महिला > बन सया ओर इसीततिए इसको यह वर्तमान नाम 
मिया दै परन्तु इस परम्परा का को प्रमाण नदौ मिलता । 


- 26. जन्त मन्तन 


जन्तर-मन्तर (फलक 42 चिनाई से निर्मित खगोलीय उपकरणों की 
एक वेधशाला है जो कनाद सर्कस्‌ ये लगम्प्रा 250मीटर दक्षिण म्‌ 
पाियमिट स्ट्रीट पर स्थित है1 ये उपकरण जयपुर क महाराज जयसिंह 
द्वितीय ८1699-1743) ने निर्मित करवाए थै, जौ खगोलीय प्रक्ष्णो मे 
अभिरुचि रखते यै ओर जिन्दोनि अपने निर्माण को शरु करने से पहले 
पश्चिमी ओर पूर्वी सभी प्रणालियो का सष्यवने किथा धा । आरम्भं मै उन्दौने 
धातु के उपकरण बनदापए थे जो अभी श्री जयपुर मं सुरक्चित टै परन्तु वाद मे 
उन्होने इन्दं त्याग दिया | - 

दिल्ली कै वैश्चाला का रिर्माणं प्रहत्ने करवाया धा ओर इसफे वादं 
हयी प्रकार की वेधशालाएं जयपुर, उज्जेन, वाराणसी ओर मधुरा मे वनवाई 
गड, जिनमे रे मथुरा की अब मौजूद नहीं है । परम्परा के अनुसार जयसिंह 
नै दिल्ली की वेष्शाला न्‌ 1710 मँ बवनवार्ई धी ऊक 
आधार-उस-सनादीद कै सैखक सय्यद अहमद खां इसका निर्माण सन्‌ 
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1724 मे हुआ मानते है । जयसिंह ने स्वयं उल्लेख किया है कि उसने ये 
उपकरण बादशाह मुहम्मद शाह के अदेश से बनवाए थे, जो सन्‌ 1719 में 
राजर्सिहासन पर बैठा था ओर जयर्सिंह कौ सुबेदार का पद दिया; अतः 
सय्यद अहमद खां की तिथि सच्चाई के अधिक निकट मालूम होती दै। 

ईटौ व अनादरे पत्थरों से निर्मित ओर चूनै ये पलस्तर क्वि गए ये 
उपकरण केई बार मरम्मत किए गए है किन्तु किसी बड़े पैमाने पर ठेर-फेर 
के बिना इनका जीर्णोद्धार किया गवा है । उनम से सग्राट यन्त्र एकं विषुवत्‌ 
रेखा संधी धुपघड़ी है जो पृथ्वी की धुरी के समानान्तर कर्णं सहित एक 
व्रिकोणीय शंकु है ओर इस शंकु के दोनो ओर विषुवत्‌ रेखा के समतल के 
समानांतर ग्रहकश्चा का एकं वृत्तपाद है । इसके दक्षिण मे जो जय प्रकाश यंत्र 
है वह सूर्य ओर अन्य खगोलीय पिण्डों की स्थिति का पता लगाने के निर दो 
अवतल अर्धगोलीय इमारते है । बीच भे एकं स्तम्भ सहित जयप्रकाश के 
दक्षिण मँ दो गोलाकार इमारते रामयन्तर कडलाती है जिनकी दीवारे ओर 
फर्श समतल (अजिमुय ) तथा खड (उन्नतांश ) के अध्ययन के लिए क्रमवद्ध 
किए गए है । उसके उत्तर-पश्विम मे मिश्च यन्त्र चार यन्त्रो को एक मे 
मिलाता है ओर इसीलिए इसका यह नाम है । यह नियत चक्र है जो चार 
स्थानो पर मध्यन्दिनं बताते दै जिनमे से दो युरोप म है भौर एक जापान 
ओर एक प्रशान्त महासागर मे है। आधा त्रिकोणीय शंकु का भाग 
विषुवतरेखी धूपघड़ी पर है । दश्विणोत्तर मित्ति यन्त्र, मध्याह्न के उन्नतांश 
ओर कर्कं राशि वलय कौ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 
सूर्यं के कर्क राशि में प्रवेश्च को इंगित करता है! 

दर्शक कौ सलाह दी जाती है किं वह यदि इन उपकरणों के कार्य 
संचालन का अध्ययन करने मै दिलचस्पी रखता हो तौ वह निम्नलिखित 
पुस्तकों म से किसी पुस्तक का अध्ययन करे - "दि एस्दरोनोमिकल 
ओन्जर्वटरौज आफ जयसिह' कलकता, 1918, तथा ए गाईड दू भल्ड 
ओन्जर्वेटरीज रेट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, कलकत्ता, 1920 । ये 
दौनी जी० आर केयी द्वारा लिखित है। . 
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इन उपकरणों के पूर्व मे भैरव का ह्छयोटा मन्दिर है जो लगता है कि 
महाराज जय्सिद द्रा बनवाया गया था। 


27. इनुमान मन्दिर 


कर्नौट सर्कस से दक्चिण-पश्चिम मे लगभग 250 मीटर पर बाबा खडक 
सिह मार्गं (पुरानी इरविन रोड) पर स्थित यह मन्दिर वास्तुकला की दृष्टि 
से कम महत्व का है । परन्तु दिल्ली के निवासी विशेष रुप से इसके भक्त 
है । एेसा लगता है कि पुराने मन्दिर का निर्माण महाराज जयसिंह ने उसी 
समय करवाया था जबकि जन्तर-मन्तर का निर्माणि हभ था परन्तु उसके 
बाद से इसमे बड़े पैमाने पर नवीकरण हो चुका है । 


28. अग्रसेन की बावली 


कस्तूरबा गांधी रोड (पुरानी कर्जन रोड) ओर सिकन्दरा रोड को 
 काटती हुई उसके आर-पार अतुल ग्रोवरोड (पुरानी हैली रोड) से हटकर 
एक तंग गली है जो दर्शक कौ अग्रसेन की बावली पर ले जाती है। भूमितल 
पर उत्तर-दक्चिण की ओर 60 मीटर लम्बी भौर 15 मीटर चौढी ओर 
अनगदे ओर गदे हुए पत्थरों से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियोौ मे 
से एक है । मेहराब्दार आसो की दो भ्रं खलाओं वाली मोटी दीवारों के वीच 
लम्बौ सोपान पंक्ति है जिसके साथ इन आलो की निचली श्ंखला गहरे 
ओर शेष आंशिक तौर पर पानी मे रहती है तथा ऊपर की श्रुंखला के आले 
सतह से केवल कुष बाहर निकले रहते है जो इसे एक भव्य दश्च प्रदान 
करते है। उत्तरी क्लीर पर एकं गोलाकार कुआं है परन्तु सीद्विवों की 
प॑क्तियौ ओर ङ्एं के बीच भूमितल पर एक म॑च वा चवृतरा है । दीवारों के 
बगल से जाती हुई सीदियां नीचे पानी की सतह तक जाती है । 
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सोपान की पक्तियो कै ऊपर सै प्रशम की ओर एक छ्रोटी मरिजद है 
जिसके सामने तीन द्र दै । "वेल की पीठ" की आकृति की छत सहित 
परन्तु जिसके नीचे के किनारे एक कौणीय शिविर प्रर मिलते है 
चाप-स्कन्धी में गच्कारी किए गए गोलाकार फलकं ओर चैत्य-अमिप्राय कै 
साथ नक्की किए गए लाल बेलुभा पत्थर के चार स्तम्भं वाली वह 
अभूतपूर्वं इमारत ह} यह मस्जिद वग म भृमरिगत दलन को छोख रुप से 
भरकर बनाई गहं है । शावद इस बावली के प्रे सं्वधी संरचनाओं के कुक 
भाण नष्ट हौ गप है । हसं बाचसौ की वास्तुकला संबेधी विशेषतां बाद क 
तुगलक या लौदी काल की भोर संकेत करती टै! हालांकि प्ररम्परा के 
अनुसार बह कहा जाता है कि हसे राजां अग्रयेन ने बनवाया था जिन्दै 
अग्रवाल जाति की पूर्वज समञ्या जाता है । अपने गहरे पानौ के कारण यह 
वावली ग्रीष्म ऋतु मे एक तरण-ताल का काम देती है । | 


29. सुरज कुंड 


जिल्ला गुड़गांव मे तुगलकावाद से लगभम 3 करली मीटर दश्चिण-पू्व 
सूरजकुंह है ओर यहां कुतव-वदरपुर सडक परं कतवर मोनार से लगभग 
11.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर दो. शखरा मे बटे वाली पक्की खटक 
से पहुंचा जा सकता है ! एेसा विश्वास क्वा जाता है कि इस जलाशय कौ 
तोमर वश्च कै राजा सुरजपाल ने, जिसका अस्तित्व भार प्ररपशां पर 
आधारित है, दसवीं शताब्दी मँ निमित करवाया धा 1 यह निर्माण पादयो 
(फलक 6) से अने वातै वर्षा के पानी कौ एकत्र करने कै लिए एक अद्ध 
गोलाकार रूपरेखा के आधार धर सीद्रीवार पत्थर के बांध के स्प म है। यह 
विरेवास किदा जाता दै कि इसके पश्चिम मे सूर्यं का एक मन्दिर था जिसके 
कुषम नक्काशीयुक्त पत्थरौ को हाल ष्ठ भँ जनाश्चय से पुनः प्राप्तं किया गया 
है अधवा जिनका बाद कै निर्माणं अ पुनः इस्तेमाल किया गया है। 
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फिरोजंशाह तुगलक (1351-8) न, जिने सिंचाई संबंधी निर्माण 
कायो भ गहरी भिस्वि दिखाई 2, इसकी सीदिियौः प्रर चूना-कंकरीर 
विहवाकर इसफी सीटियौ ओर चबूतरों की मरम्मत्‌ फरवाई धी † वादं म 
एक किठम बन्द अदाता जिसे अभी तक गदी कहा जाता है ईस मेन्दिर के 
परम्पराप्रात स्थल के आसपास पश्चिमी किनारे पर निर्मित किया गया । 

चदटृटानों की दरारों से रिसने वाले ताजे पानी का ताला, जिसे 
सिद्भ-कुंड कहते दै, सूरज कुंड फे दश्चिण मै लगमग 600 मटर पर स्थित ठै 
भौर कुछ धार्मिक पवो पर यहां बहुत वटौ संख्या मेँ तीर्थं यात्री अते ह । 


30. अर्नंगपुरं बंध 


सूरजकुंड से लगभग 2 किलोमीटर दद्चिण पश्चिम म अनगपुर (जिसे 
अडुंमपुर भ कहते दै) गांव के निकटं एक बंध ठै जिसके वारे मे वह मौना 
जाता टै कि इसे तोमर वेश के शसक अन॑गपाल गै बनवाया था जिसे 
लालकोट के निर्माण करेदि जनि का मी भरेव दिया जाता हे (पृष्ठ 49)। ` 
यहां तक आज मयुरा रोड द्रा भी दिल्ली से लगमग 19 किलोमीटर की 
दूरी पर एफ सडक से जौ पश्चिम की ओर जाती है, प्या जा सकता है । 
यहां एक ती दरं के मुदाने के पार स्थानीय क्वार्टजाइट पत्थर का एक बधि 
बनाकर वर्षा कै पानौ को रोक! गयां है। रोके गण पानी से बनी यह दील 
बरसात के महीनों मे एक भव्य दृश्य उपस्थित करती है । इस बाध मे षने 
भ्त व्रार इस तेग दरे के जरिए प्रानी को बहन देठे थे रौर जिससे निचले 
सेतत की स्िचाई होती धी। 

पास की प्रायो मे कृद किले-बन्वियां भौ ठै जो इस लोकप्रिय 
विश्वास का समर्थन करती दै कि अनंगपुर राजां अनंगपाल द्वारा स्थापित 
किए गए एक नार के स्ल्‌ का द्योतक दै । 
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31. तुगलकाबाद शत्र 


(क) तुगलकाबाद 


तुगलकाबाद का किला (तुगलकाबाद > कुतुब-बदरपुर सडक पर कुतुब 
मीनार से लगभग 8 किलोमीटर पर एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित दै। 
गयासुद्दीन तुगलक (1321-25) द्वारा निर्मित यह दिल्ली का तीसरा नगर 
है जिसमे 5.5 किलोमीटर के परिमाण सहित योजना मे मोटे तौर पर 
अष्टभुजाकार की 10 से 15 मीटर ऊचे अनगदे पत्यरो से निर्मित दीवारों मे 
अन्तरालो पर बुर्ज ओर फाटक है (फलक 12 क) । इसके दक्षिण म एक 
बड़ा जलाशय था जिसे इसके पूर्व म दो पहाडियों के बीच पुश्तों का निर्माण 
करके बनाया गया था । एक उपसेतु इसे गयासुद्दीन के मकबरे से जोडता था 
जो पानी के बीच स्थित था, जबकि इसके दक्षिण पूर्वी कोने के समीप का 
एक चौडा बांध आदिलाबाद के किले तक पहुंचने का प्रवेश मार्गं बनाता था, 
जिसे दूसरी ओर एक दुसरी पहाड़ी पर थोडे दिन बाद बनाया गया था। 
को मुख्यतः तीन भागे मे बांटा गवा था। कुतुब-बदरपुर 
सडक से वर्तमान प्रवेश द्वार के पूर्व मे ऊंची दवारो ओर बुजा सहित एकं 
आयवताकार चत्र किले का काम देता था। इसी प्रकार अनगदे पत्रो की 
दीवारों ओर बुजा से धिरे पश्चिम मे बिल्कुल दी निकट विस्तृत श्चत्र म महल 
बने हए है । इसके अगे उत्तर मे शहर था जौ अब घरो के ख॑डहरो से 
पहचाना जाता है। शर की गलियां जिनके चिन्ड अब भी देखे जा सक्ते है, 
जो एक तरफ फाटक से लेकर सामने की ओर के फाटकों तक एक 
समकौणात्मक रुप म जाती थीं । दुर्गं के अहाते के भीतर विजय म॑डल के नाम 
से विख्यात एकं बुर्ज है ओर अनेक बड़े बडे कमरों के अवशेष है जिनमे एक 
लम्बा भूमिगत मार्ग भी शामिल है। 
आदिलाबाद से जोडते हुए बध के समीप जल द्वार है । जिनके माध्यम 
से निचले खतो की सिंचाई करने के लिए पानी को नियंत्रित किया जाता था। 
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(ख) गयायुदवीन छ मक्वस ` 


ऊंची -ऊची करुकाव वाली पंचमूजीव प्रत्यर की दीवारो कै परेम ग्ना 
तथा जिसे बुजा से सुदृढ किया गया या, गयासुददीन कीः स्वनिमित मकबरा 
एक करीरे किते के समान दिखाई देता है। मुलर स्प में चह एक , दिशा 
जलाशय के भीतर खड़ा था ओर एक उपसेतु दवारा तुगलंकाबाद के किले से 
जुडा दुभा या, जिसे अब कुतुब-क्दरपुर सडक ब्रा जलग कर दिया गया 
है । इय मकरे के अहाति मे प्रवेश एक लाल वल्रुआ पत्थर के एक वरि्षाल 
प्रवैश द्वार कै जरि बोता है जिस तक सदियों फे माध्यम से पहुचा जा 
सकता है। लाल बलुआ पत्थर की द्वं दीवारों ` तथा कंगुरो से चिरा 
संगभग 8 रक मीटर का यह मकबरा, एके सफेद संगमरमर के गुम्बद दुवारा 
आच्छादितं दै जौ एकं अष्ट्भुजाकार द्भलं पर बनाया गवा है। एक 
रस्सीदार रदुच्छ, उत्कीर्ण परस्‌, मेहराबों के किनारे, जासीवार परदे संखके 
सवं संगमरमर के हँ ओर "कमस कचियौ" कै इल्चौं ॐ साय मिलकर लाल 
बलुञ्जा पत्यर की नीरसतां को भ्रा करते है ओर इसे अलंकारिकता प्रदानं 
करते ह ८फल्क्क 12 ख), अन्दर की ज्जीर तीन क्त्र वै, बीच की एक 
गयासुदुदीन तुगलक की है ओर अन्य दौ कै विषय में यह माना जाता है कि 
यै इसकी बेग ओर उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुहम्मद दिन तुगलक 
(1325-51) की दे । 
| अहते की वीवारौं के साथ कीष्टकं सामने टडौ ओर सरदल के दवारो 
सहित कश्च या स्तम्भ युक्त गलियारे ह । उत्तर-पश्चिभी बुर्ज मे उसके 
दश्चिणी दरवाजे के ऊपर एकं अभिलिितं पत्यर सहित एक अष्टभ्ूजाकार 
मकवरा & जिसके अनुसार वां किसी एक जफ़र खां को दफन किया गया 
है । एेसा प्रतीत होता & कि यह मकक्रा पटले से बना हरा भ्रां ओर जब 
यहां हसक निर्माण किया जा रहा धा उस समव गदासुददीन को एक अहाता 
` बनाने -का ओौर उसके भीतर सखुदं का भकंबरा तैयार करवाने . का विचार 
भया ! इस स्थान कौ उपर्युक्तं अभिलेख मे दारुल अमन (शन्ति का 
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आवास) के स्प मे माना मया ठै तया गथासुददीन के मकवरे के समकालीन 
वर्णने म भी ठेसा ही उल्सेख किया गया है । 


(ग) आदिलाबाद्‌ 


तुगलकावाद के दश्चिण मेँ आदिलाबाद का छ्ेटा किला गयासुद्दरीन के 
बेटे ओर उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक (1325-51) द्वारा 
वनवाया ग॑यां था। ढास्तुकला की दृष्टि से यह तुगिलकाढकाद से अधिक भिन्न 
नौं है । इसे तुगलकावाद सै जोडुने वाले ब्नाध की दीवार इस शदर की 
ब्राहरी दीवारों कै स्प मे पडारियौं क रपर त्क चली गई द ओर दस्मे दो 
फाटक दिए गए दै जिसमे से एक दकिण-पूर्वं की ओर दो बुर्ज के बीच एक 
अतिरिक्त किलेबन्द द्वार्‌ सै युक्त भ्रीर दूसरा दश्चिण-पश्चिम की ओर इ। 
इसके अन्दर धक प्राचीर द्वारा अलग किया गया एक नगर दुर्ग है जौ 
दीवार मे वुर्ज ओर द्ररों रे युक्त है ओर उसके भीतर महल हे । 

यह किला मोहम्मदाक्रद के नाम से भी विख्यात ह रौर समभद्तः शायद 
इसे जष्ठांपनाह ९ पृष्ठ 72) के बाद बनाया गया था । 


(घ) नाई-का कोट 


इस छोटे किले कै खंडहर आदितलाद्याद के पुर्वं मे एक पह्म़ी पर है। 
यह उरी तरीके द परन्तु एक अलग योजना के आधार पर उपर्युक्त वर्णितं 
क्लौं के समान बनवाया गया धा । चाकि यह नाई, धोषी अर्थवा मी के 
किति के रुप में लोकप्रिय है परन्तु समवेतः इसे भुडम्मद बिनं तुगलक नै 
आदिलाचाद कै किल क निर्माण कै पूर्वं एक निजी निवास कै रूप मे चनवाया 
होगा । 


दिल्ली सर उसंकां जयतत 
32. बुद्िया वाला पुल 


शरभा सुर द्वारा निर्मित सिन्धु ओर सौनार गांव तक के बौचक्रा 
मुख्य माग, जिसका मुगले ने रख-रखाव किया ओर उसमे सुधार क्रिया वा, 
अनुमानतः वर्तन ग्ड टंक रोड की सीष्ट को अपनाता धं (पृष्ठ 3521 
उस पुरानी सडक पर बने पुल म दिल्ली ये लग 21 किलोमीटर परर 
एकं नाले के ऊपर बुदिया वाला पुंस है जौ वर्तमान मधुरा रोड से शोध पूर्व 
कै ओर ड रौर अव्र डी, एल. एफ. दण्डस्टियले एस्टेट के भीतर स्थित दै । 


अनादरे पत्थर सै निर्मित ओर पत्थर का खजा लो इस पुल की 
गर्यो पर मीमी॑रो सहित इसमे तीन मेदराबदार द्र ई । इसका दर्तमान नाम 
इस परम्परा पर आधारित 2 कि प्राचीन काल मे एके वृ इसके पास 
रहती शी जबकि उसके टे उसके नीचे तैनात रहते पे। ठह यात्रियों कौ 
भूवा देतौ शी ओर अपने बेट कौ कत्रिवो की संख्या के बारे मे उपवुक्त 
संकेत कर देती थी। दैटे उन पर काबू कर लेते ये ओर उनका बहुमूल्य 
सामान लुट सेते पे। 


3३. बदरपुर 


मथुरा रोड पर दिल्ली से सगभग 17 किलोमीटर दूर बदरपुर दै जो 
यड टक रौड कै साथ निमित सराथों म से शक दै। जिर संभवतः जहीर 
ने बनवाय था । यह अनादरे पत्यरो ॐ निर्मित दीवारौ से धिरे दए तथा एक 
बीच के प्रवेश द्रवार दवारा अलग कि गए दौ अहतौ से युक्त हँ । उत्तर 
ज्जीर दश्िण कै जोर ईय मेहरादयुक्त प्रवेश द्रारं दै जिनसे होकर पहले 


मुख्य सडक शजरती शी । 


दिल्ली र ठसका अंच् 
34. अश्क की ओलोत्कीर्णं राजाज्ञा 


मौर्य सम्राट्‌ अशोकः ८273-36 ईसा पर्वं) का महत्वपूर्णं अभिलेख 
1965 तरं खोजा गया जौ ओीनिवासपुरी के समीप की बाहरी टूटने मै मे 
एके पर हुक हृदं चट्टान के मुख प्र उत्कीर्ण है ओर यहां त्क साजपत 
नगर से गुजरमे के बाद रिग रोड से पर्हुवा जा सकता ह । ब्राहुमी लिपि 
ओर प्राकृत भाषा म दस प॑क्तियौ वाला यह पुरालेख सप्रट्‌ की लघु 
शैलोत्कर्णं रीजासाओं के विकषरणो मे से एक है ओर यह्‌ कहता है कि धर्म 
के लिप अपने प्रयासो कै फलस्वस्प वह भारत ८ खष्बद्रीप) कै लोगो को 
देषतान्भौं कै निकटं सानि म समर्यं हो सकी । वद अपनी प्रजां से आक्षा 
रख्तम है कि चाहे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हौ या निचे द्ज॑ के दौ, प्रयास करते 
रहै ताकि वे स्व प्राप्त कर स्के क्योकि सलमातार किम म प्रयासो कै 
अनुसार हौ संसिदिष्य की मात्रा अधिकाधिक बटूती जापि । 

यह पुरालेख वहाँ स्थित है जहां से यमुना नदौ दिखाई देती है जर ज 
पुरान किले के प्राचीन स्थल से अधिक -दूर नहीं दै ओर यह स्थिति इस तथ्य 
कौ स्पष्टतः प्रकट करती है कि प्राचीन दिल्ली न कैवत्नं एक महत्वपूर्ण 
नगरी थी वल्कि वह व्यापारिक केन्द्र ओर प्रांतीय राजधानियो कौ जोन 
वाते मार्गी पर थी । 


35. कारछकोजी का मंदिर 


कालकाजी का म॑विर एक पाडौ पर स्थित है जिस तक ओंखला 
हंडस्द्रियतं पर्टेट यां कालका जौ की आधुनिक वस्ती की कराल अ दिल्ली 
से लगभा 12 किलोमीटर दुर मधुरा रोड से पवा जा सकता है । इसका 
कोई वास्तुकला स॑धी महत्व नही है परन्तु उपासक ओर तीर्थं यात्री यहम 
दरशन करने के लिए अते है वद्यपि इसका निर्माण भटारहवीं शताब्दी के 
मध्य म हुआ या, वड संभवतः एक अधिक प्राचीन स्थल पर स्थित है । वार्ह 
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किनारौ कलौ तथा गुम्बद युक्त इमारत मे काली देवी ( पिण्डी) का दुयोतक 
प्रस्तर दै, जो किं कालिका के नाम से मी जाना जाता तै) इस इमारत की 
समय- समय पर मरेम्मत की गई दै। 


36. इूभायुं के मकरे का दत्र 
(क) हुभायुं का मकवरा 


हुमायुं का मकबरा मथुरा डोड पर लीदी रोड के साथ वने चौराहे के 
समीप स्थित दै । अनगे पत्यसे से निर्मित ऊंची दीवारे एक चौकोर बाग को 
पैरती है जो प्रारम्भ मे पक्के रास्तौं ओर नहर द्वारा अलग किए गए चार 
बहु-बहे हिस्सों म विनाजित दै ओर प्रत्येक चौक फिर चौकोर कोटे हिस्सौं 
म विशिष्ट मुगल ब्राग कै समान चौकोर मागो ८ चदार बाग) द्रा विभाजिते 
है) यह ऊंचा मकवरा अहते के बीच मे स्थित है ओर यहं कोठरियो की 
शृंखला के साथ सामने घने मेहराद्ची सुले दरवाजौ धाते चबृतरे ये ऊपर 
उठता है (फलक 1) जिसके बीच मे एक अष्ट-मुजाकार कश्च म स्मारक ई 
जौ विकर्णो पर अष्टभुजाकार कक्षो ओर बलो की ओर मेष्टराबौ प्रकोष्टो 
से धिया दुभा है । मेहरादों के खुले भाग पत्र के परद से बन्दे किए मए 
दे । प्रत्येक दिशा मे तीन-तीन प्रभुख मुस्पष्ट मेहराब्र है जिनमे से दीच की 
मेह सबसे ऊंची है 1 हसी नक्शे को दूसरी मजि पर भी दुहराया गया है 
ओर यहां भी ठत संगमरमर के दुरे 42.5 मीटर ऊचे गुम्बद द्वारा टकी दै 
जिसके आस-पास स्तम्भयुक्तं हतरियां घनी हुईं है ¦ यह इमारत स्नाल 
लुभ पत्थर की बनी दै परन्तु सफेद ओर. काले ॑ममरमर कः प्रयोग 
नीरसा को दूर करने कै किए किया गया है । किनारौं पर ज्यादातर काले 
संगमरमर क प्रयोग किया गया दै । 

इस मकरे के हुमायुं की बड़ी रानी तथा विधवां वेगा वेगम ने बनवाया 
थ जौ हाजी चेगम के नाम सै लोकप्रिय थी! कुष्च लोगो कै अनुसार वह 
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उसने हुमायुं की मृत्यु के नौ साल्ल बाद सन्‌ 1565 म बनवाया था परन्तु 
अराष्टरवीं सदी की एक पांडुलिपि के कं उद्धरण के अनुसार हुमायूं फी 
मृत्युं के चौदह साल बाद. बनवाया गया ध । ऊचे गेढराद ओर दुरे गुम्बद 
सित यद विशिष्ट मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जौ किं 
भारत मँ पहली बार यहां पाठी जाती है । हालांकि कुठ मकबरे बगीर्वो के 
बीच पहले भी तैयार किव गए (पृष्ठ 92, 109; थ, यह बाग युक्त मकबरे 
क निर्माण का भी पल्ला उदाहरण रै जो आगरा कै ताजमहल मे पराकाष्ठा 
पर पहुचा | 

इस अहातै भ दो ऊच दुर्मजिन्न प्रवेश द्वारो से दाखिल हुआ जाता है 
जिनमे से एक प्रवेश दृबार परिम की ओर है भौर दूसरा दध्चिणमें डे, 
परन्तु अब दूसरा बन्द रहता है । इस अदाते की पूर्वी दीवार क वीच मँ एकं 
बारादरी ओर एक स्नानकश्च उत्तरी दीवार म है। .. 

मुगल वंश के ऽनेके शासक इस मकषरे मे दफन किए गए दै, हालांकि 
हमकी क्वं पहचानना संभव नहीं है । जौ यहां दफन किए गए है उन्म बेणां 
बेगम, हमीदा कानु वेगम, दुमांयुं क ह्योरी इयम, शादजहां का पुत्र दारा 
शिकौद, भौर बाद कै मुगल जहांदार शाद, फरसखसियर, रफीउद्दरजातत, 
रफीउद्दौला ओर भ्रालमगीर द्वितीय है} बहादुर शाद द्वितीय दिल्ली का 
अन्तिम मुगल बादशाह धा जिसने प्रधम स्वाधीनता संग्राम कै दौरान तीन 
शहजादौ के साथ इसी मकव्ररे म शरणः ली थी भौर वेफ्टीनैट हहसन दवारा 
1557 मेँ यहां उसे पकड़ा गया धा । 


(8) नाई काः मकवराः 


हुमायू के मकबरे के अहते के भीतर उसके दक्निण-पूर्वं की ओर एक 
दुरे गुम्बद सहित एक भव्य चौकोर मकबरा स्थित दै । यह धता नही किं 
इसके भीतर कौन दफ़न है, हालांकि सामान्य तौर पर इस का उल्लेख नाई 
के मकवरे क स्प भं किया जाता है । इसके भीतर दौ केम है जिन प्रर कुरान 
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ओर आयतै उत्तीर्णं है । हन कन्नो म से एक प्रर 999 का अंक सुदा हुषा दै 
जोकि सन्‌ 1590-91 के अनुरूप हिजरी वर्ष हौ सकता ड 


८ग) नीला-गुम्बद 


दक्षिभ-पुवीं किनारे पर हुमायुं के मकरे के बाहर नीले राइल! से ठका 
हभ परलस्तर युक्त पत्थर का एक भव्य मकेषेरा है] बोहर की भोर 
अष्टभुजाकार परन्तु अन्दर से चौकोर इस मकवरे की अन्दश्नी हत रंगीन 
ओर उत्कीर्ण पललस्तर द्वारा बहुत ही अर्संकृत दै ¦ इशकी ऊंची टोल ओर 
एकं वु्हरे गुम्बदे जौ इस काल के निर्माण म॑ सामान्य घा का अभाद इ एकं 
अभूतपूर्वं निरम्रण कार्यं वतत्नाता ठै इसके एल के आस-पास अपनी 
सामान्य रंगीन आकृति के अनुरूप अन्य रंगों के टाइलौं कै विहन दै । यह 
माना जाता दै किं नीला गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध इसे अद्दुर्हीम शां 
खान-घ-खानां ने खन्‌ 1625 मँ बनवाया था आर यह कहा जता ह कि उसमें 
उसके एक वफादार परिचारक एहीम खां करे अवशेष दै यद्यपि इस बत्‌ कै 
भी कुष्ठ संकेत है कि यह मकबरा हुमायूं के मकत्रे क निर्माण से पहले भी 
मौजूद था ओर इसलिए इसमे .अन्य व्यक्ति के अवश्चैष हो सक्ते है । 


८घ) चिल्ला-निसामुददीन जौलिवा 


हूमायुं के मकवरे के उत्तर- पूर्र कोने के बाहर वरामदो सहित कुह 
कमरौ के अवशेष है । यह माना जाता है कि इस स्यान का इस्तेमाल शैख 
निजामुद्दीन आलिया दवारा कवा जाता था, जिनका दैदान्त सन्‌ 1325 मेँ 
दु धा भौर जिनकी दरगाह का उस्लेख अन्यत्र (पृष्ठ 113) किया गया 
है । हालाकि पास म एक दोमंजिली इमारत क निर्नाण- संबेधी विशेषतापं 
उसके निर्माण को द्ुमायुं या अकवर कै शासन काल के होने का संकेत करती 
है। 
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(ड; अररक सराव 


हुमायूं फे मकबरे के दधिण-प्रश्चिमी कोने से सटा दुआ एक दहा 
अदाता अरब-सराय है । इसके बीच मे एक प्रवेश द्र है ओर कश्चो की 
शृंखलां द्वारा यह दो प्रांगणौ > विभाजित है। पशिवमी अहाते भँ अब 
आओद्योगिके प्रशिक्षण संस्थान (दंदस्दियल दैर्निग इन्स्टीट्युट) हँ । पूर्व की 
ओर से एक प्रवैश दार वारा पहुंचने पर इसके ऊंचे पूर्वी प्रवेश द्र के 
बिल्कुल बाहर जिसके निचत्ते किनारे पर चित्रौ के चिह्न टै पकं दू्येरा 
प्रांगण है जो प्रारम" मे मेढरात्री कश्चो से धिरा दुखा शा जोकि दी ९ बाजार) 
कहलाता है इसे जहांगीर कै मुसख्व हिज मिहिर वानुं-आगरा ने बनवाया शा । 
अरव सराव का उत्तरी फाटक वृ-देलीमा के कणीय के पवी फाटक के 
विल्कुल दाहिनी ओर ठै। 


बह कम जाता है किं वेगा बेगम या हाजी बेगम ने अस्व सराव का 
निर्माण तीन सौ अरब मुल्ला के सिए करवाया था चिन्ह वह मेका से 
साई थी । परन्तु कुष्ठ लोम यह भाशेका व्यक्त करते दै कि ^अरब सराय" 
संभवतः एक मिथ्या नाम होगा ओर भवद इस अद्यते मे उन फारसी (अरव 
नर्ही > कामारौ ओर शिस्पियो को रखा गया था जो हुमा का भकशं 
चनानि कै काम मे लमाए गए ये। 


६च ) अफरारं श्राला मस्जिद ओर म्रकवगा 


अरब सराव के पूर्वी अहते के भीतर एक उठे हुए चवूतरे प॑र एक 
मस्जिद स्थित है। इसके प्रार्थना कश्च क सामने कै हिस्से भं तीन मेहराबौ 
दरार है, बीच के कक्ष पर एक गुप्बेद की हत दै । इस मस्जिद की सिधाई मे 
उसके उत्तर की भर एक लम्बा जीर्ण-शीर्ण कक मेहरःवी दवारो सदित दै 1 
उसी उदे हु चदूतरे पर मस्जिद के दद्निण-पूरवीं कने मे दुरे गुम्बदं का 
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एक अष्टभूजाकार मकवरा है 1 वह मकेवरा ओर मस्जिद अफसर वाला के 
नाम सै विख्यात है । जिस क्रैफसर या अधिकारी ने इनं इमारतों को बनवाया 
धा उसकी प्रहकान नहीं हौ प्राई दै । इस मकेवरे के मीतर की क्रो म ये शक 
पर 974 अंक लिखा ठै जो हिजरी वर्षं का संकेत कर्ता है जौर दह सन्‌ 
1555-67 क समानुरूप ड 1 मस्जिद ओर मकबरा ये दोन लगभग उसी 
समय बनाए गए हे । 


(छ) वु-हलीमा का वाय 


जये ही दर्शे मथुरा रोड से हुमावृं के मक्वरे की भोर पडघत्न है व्ह 
एक आयताकार अहते से गुजरता दै जिसके उत्तरी आपे भाग मे एक 
मकबरा भर हके पूर्वं मे एक प्रवेश द्वार दै जो कि उसी सिधा ह 
जोकि मायुं के मकवबरे के मुख्य प्रवैश दवारे फी है । चूकि अरब सराय की 
उत्तरी दीदार इस कीच के पीं अहाते के परलस्तर किए गए दादरी टिस्यै 
से सदी हुई दै इसलिए शवदे वहे ररव सराय से पहले रही होगी, जिसे 
हुगयं की कड़ी ( वरिष्ठ ) वेवा कण्ठ न बनवाया था) यह वान धू-हलीमा का 
बाग कडलाता है ओर यह विश्वास किया जती है कि कोई अनजान महिला 
उपर्युक्त भकबरे भ दफन की गयी शी । रीन टा के चिह्न वुमायुं मकथरे 
की तरफ मुखदाले प्रवेश द्वार पर आज मौ मौजुद दै भौर जिन्दे बलुआ 
पत्थर के साथ इरपेमाल करके बनाया गया है ओर दोनो ही पलस्तर में सेट 
किए गए है जो हसे चित्रमय मनोहरता प्रदान करते ह परन्तु यह सन्देहास्पद 
ठै कि यदि यह बाग प्रारम्भ मेँ इस मकवरे के चिर तैयार किंयाग्याधातौ 
यह मकढरा बगीचै के ब्रीच मे नहीं ईै जेसा किं बगीचै-युक्तं भकवरों मे होता 
दै। 
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ज) ईसा खां फा मकमा 


ईसा खां का मकवरा-८फलक 11 खः ब हरलीमाकेत्रा के दश्चिणतें 
बिल्कुल उसके पास दै । उसके अष्टभुजाकार अहते क बाग जिसके उत्तर 
म प्रवेश दवार ॐ उसकै बीच मेँ मकरा दै, जेसा कि मुबारक शाहं के भकबरे 
मे है पृष्ठ 853 । बरामद द्वारा धिरे हुए बीच के अष्टमुजाकार कश की 
प्रत्येक दिशा में तीन-तीन मेहरा दरवाजे है ओर यह मकवरा एक निचली 
कुरसी से ऊपर उरुता है ओर एक त्रौनी {ह्यदी ) दीवार ये पिरा हुआ दै । 
मेहरान के ऊपर एक ज्जा निकलता है ओर हत की प्रत्येक दिशा मे एक 
 गुम्बदयुक्त छतरी ‡, उसके धीच का गुप्बद वतत्तीस किनारो वादे ठोल से . 
ऊपर उठता दै, पश्चिम ओर दश्चिण दिशाौ को छोडकर इस कश्च की दोनों 
` कग पत्थर की जालियो से बन्द की गहं दै। प्रश्विमी विशाम अन्दर की 
ओर शक मिहराय दै जबकिं दक्षिण दिक्षा मे मुख्य द्वार है। इस 
अष्टभुजाकार अहते के परशयिमी भाम से एक तीन गुम्बदवाली मस्जिद षाहर 
री ओर निकली नजर आती है 1 इस प्रकार इसमे लौदी काल कै मकबरौ 
का अष्टभ्ूूजाकार विशिष्ट नमूना अपमाया गया दै । 

ईसा खां शेरशादं सुर (1539-45) ओर उसके वेदै इस्लामं शाह 
{1545-543 के दरबार का उमराव था । मेहरा पर एकः अभिलेख दै जिस 
पर 954 दिजरी (यन्‌ †647-48) लिखा हुआ है । 


(श्च) बहा-वताशेवला-बहलं 


, दगरयं के मकबरे के उत्तर मै एक ञ्हाते कै भीतर, जो अव भारत 
स्काउद्स एण्ड गादृदस के अधीन है, कुद् संस्मारके है । इनमे यँ सब्र से 
वहा, जो बह्ा-वताशेवाला-महल के स्प मेँ विश्यात है, एक एठे हुए चवृतरे 
पर खडा है जिसकी प्रत्येक विशा में पाच-पाचं मेदरावे है ओर मध्य में एक्‌ 
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मेहराबी छतं का कमरा है । प्रारम्म मे यइ वीवास्युक्त अहति द्वारा धिरा 
हुआ था जो अव नष्ट द्यो गयाहै। 

मध्य कश्च के प्रवेश दूवार के ऊपर एक अमिसेख है जिससे हमे यह 
प्ता चलता है कि यहां 1012 दिजरी (यन्‌ {609 म मिज मुज्ञफ्फर को 
दफनं किया गया धा। मिर्जा भुजफ्कर हरौन, जिसका वादा श्ुरासान स 
वार के दरवार म आया था, गुलसुख वेगम का बेटा था जौ हुमावुं के भार 
मिर्जौ कामरान की बेटी थी। उसका विवाद अकवर की सव्ये बडी बैरी 
सुस्तान खानम से दरा धा। 

ब्हा-बताशेवाला-महसल से लगभग 40 मीटर पूर्व मे उसके मूल भ्डाते 
के भीतर अनणदे पत्थर सै निर्मित एक मध्य कश्च सहित दूसरा मकबरा है 
जौ भीतर से चौकोर श्रौरं बाहर से अष्टमूजाकार है तथा अन्वर की ओर 
बेलवृरे, ज्यामितीय ओर उत्कीर्ण पलस्तर भँ 'लेखीय सजावट की गई ह { यह 
ह्ोटा-बताशेवाला-महल कलातां दै। इस मकबरे मेँ जो व्यक्ति दफन है 
उसका कोई पता नहीं है 1 


(म) सन्य तज 


चार चौ ओर चार तंग बगलौवाला (मुसम्मने इण्वादी) यह 
ऊष्टभुजाकार मकबरा इुमांयु के मकबरे के पश्चिम म मथुरा रोड ओर सोदी 
रोड के चौरहि कै गोल चक्कर श्र स्थित है। इसकी सभी बमो में 
ऊचौ-ऊची गहरी श्ुसी मेहरवं है ओर एक ऊंचै दोस प्रर दुहरा गुम्बद है 
जो रंगीन याइलौ से ठका दै जिसके कारण उसका वह वर्तमान नाम अर्थात 
"हरा गुम्बद" मिला १ वास्तुकला की दुष्टि से गुलदस्स, श्ज्जे ओर इतरियौ 
जैसे पूर्व -मुगल व्शिषताओं से रदिते यह इम््ररत मध्य एश्चिया की परम्परा म 
है ओर इये प्रारम्भिक मुगलक्राल भँ रखा जा सक्त है ! पिये के आकार 
वाली योजना प्रर आधारित एक दूसरे कौ काटती र्द दीवारों श्रौर ऊपरी 


111 


दिल्ली ओर उसका अंचल 


गुम्बद म सुरश्चित लकड़ी की शहतीरो सहित यह अपने निर्माण क तरीकों के 
कु सूत्र अभी भी रखे दए है। 


(ट) नीली-हृतरी 


नीली-हतरी मथुरा रोड पर दिल्ली पन्लिक स्कूल के अहते मे है ओर 
रूपरेखा मे अष्टभुजाकार है । यह इमारत एकं ऊचे उठे हुए चवृतरे पर खड़ी 
थी ओर प्रारम्भ मे एक दीवार से धिरी हुई थी । उसके बाहरी अग्रभागे को 
अनेक रगो की मीनाकारी किए गए टाइलों द्वारा शानदार ठा ये मूल श्प मे 
अलंकृत किया गया था परन्तु सम्पूर्ण ठांचे को अब नष्ट कर दिया गवा है । 
यह विश्वास किया जाता है किं यह अकबर के दरबार क उमराव नौबत खां 
का मकबरा है। 


37. सुन्दर बाग नर्सरी वत्र 
(क) सुन्दरवाला-महल ओर बुर्ज 


वर्तमान सुन्दर-बाग नर्सरी क्षत्र के भीतर प्रारंभ मे एक बडा अहाता था 
जिसमे एक ऊचे प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता था । इसके पूर्वी 
भाग म अनगदे पत्थरों से निर्मित एक मकबरा है, जो तिरह्षे कालों के कनं 
सहित एक गुम्बद से आच्छादित सुपरेखा के अन्तर्गत आयताकार है । इसके 
कश्च तक बरामदे के द्वारा पहुंचा जा- सकता है जिसकी चारो दिशाओं म से 
प्रत्येक मे पांच-पांच मेहरवं है। बीच के कश्च के नीचे एक भूमिगत कश्च है 
जिसमे अवश्य ही एक कत्र रही होगी । अन्दर की ओर पर्याप्त स्प से 
पलस्तर की सजावट है जो अब खराब हो गई है। 

यह सुन्दर-महल या सुन्दरवाला-महल कडलाता है । एक गुम्बदयुक्त 
चौकोर मकबरा जो अपने अन्दर की ओर उत्कीर्ण पलस्तर द्वारा शानदार 
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दंग ये खजाया गया डे, इस अहते ॐ पश्चिमी भाग में स्थित दै भौर यह 
सुन्दर-बुर्जं कैहलाता दै । यह स्मारक प्रारयभिक मुगल काल का ड परन्तु 
इये कौन दफन है हसी कोह जानकारी नहीं है | 


१ छ) लक्कटवाला- बुर्ज 


सुन्दर-्रुज के उत्तर-पश्चिम्‌ भ सुन्दर-बाग नर्सरी के जरिए अनगे 
पत्थरों सै नि्भित चौकोर भकवरा, जौ एक चव्रूतरे पर खड़ा है, तक प्हुचा 
जाता ह, इथ मकबरे का भीतरी हिस्सा चमस्पतियो तथा भमिलिसित 
्भिण्ये द्रा उत्कीर्ण पलस्तर मे शानदार द्ग से असकृत किया गया दे । 
जौ व्यक्ति हसमे दफन दै उसकी कोई जानकारी नटीं दै । 


38. निजामुद्दीन 
(क) हजरत निजामुदुदीन की दरगाह 


शख निजामुदुदीनं का जन्म सन्‌ 1296 मे दावं मे दुभा था। उनके 
पिता क मृत्यु ठस समव हई जबर वे 5 वर्ष के प्र ओर ते अपनी माके साय 
दिल्ली चदे आए 1 बाद मै वे प्रसिद्ध फकीर शेख-फरीद शकेराज के शिष्य 
ब्रन ग्य जिन्दोने उन्द अपना उत्तराधिकारी निदुक्त क्रियां । अलाउद्दीन 
खलजी ८{296-1316) ओर मुदम्मद तुगलक (1325-51 3 ये दोनों उनके 
मक्त थे । इन्दीनि भविष्यवाणी की थी कि गवासुद्दीन तुगलक, जौ उस समय 
ब्र॑ग़रल मे था, फिर कभी दिल्सी नहीं देखेगा भीरं उनकी भविष्यवाणी सही 
निकली क्योकि सुल्तान दिल्ली से करीब 6 किसीमीटर दूर दश्िण मे एक 
अस्थायी इमारत मेँ मर गया । 
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हजरत निजामुद्दौन का देहान्त खन्‌ 1325 में हुआ । उनका भूय 
मकबरा. भव मोजुद नही है । इस मकषरे की मरम्मत फिरोजशाह तुगलक 
(1351-88) ने करवाई ओर अलंकृत करवाधा धा ¦ प्ररन्तु मरम्मत्‌ की गई 
हमारत भी नष्ट ही गर्ह । द्भान इमारतें कौ एक ऊदे ओहदे चाले उमराव 
फरीदुन खां ने 970 हिजरौ सन्‌ 1562-63) मे त्रनताया था ओर अनेक 
व्यक्तयो द्रा बाद मे समे बृद्धि की गई वा इसकी मरायत करदार्ई गयी । 
इसमे धरामदौ दवारा धिरा हुआ एक चौकोर कश्च है जिसमे मेदरावी दवार 
है जवकि इसकी छत एक अब्टभुजकार ढोल सै निकेलते हए एक गुम्बद 
द्वारा आच्छादित है । यह गम्बद काले संगमरमर की खडी धारियौ से 
अलेकृत ई ओर इसके शिखर पर एक कमल किरीट दै । इस मकबरे के 
आसपास का कत्र पवित्र माना जाता है। इसके परिणाम-स्वसूप बहुत से 
व्यव्रित जिनमे शाही खानदान वाले भी शामिल है । चहां दफन किर गए है । 
साल मेँ दौ बार यामी इरत निखामुदुवीने ओलिया ओर अभीर ुसरौ की 
वरसियों पर एक भेला (उरसं) यहां लगता है जब्र यह सारा चत्र सम्पूर्ण 
भारत से आए दए ाग्रि्यो से जीवन्त ही उता दै । 


८; दरगाह अन्व स्मीरके 


हजरत नितामुद्दीन कै भकषरे के पश्विम मे आयताकार जमातखाना 
मस्जिद स्थित दै जिस एर लाल क्लुए पत्थर की परत चटी दुर दै । इसके 
तीन खंड है जिनमे स प्रत्येक पर एक निचला गुम्बद ह परन्तु उनम चीच 
वासां ऊचा ह ओर उसकी मेहरवं कमल कै कली के इन्दौ से सजारई गई 
ह जौ अलाईं दरवाजा (पृष्ठ 57) क विशेषताञ्रीं की चाद दिलाती दै । हस 
मस्जिद को अलाउदृदीन खलजी के बटे धिजखां ने सन्‌ 1925 गँ बनवाया 
धा मीर यह इस श्ैत्र म सरसे पुरानी इमारत है । खिजध्रां अमीर धुसरो की 
परिम कविताओं न से एक कविता कै नायक ह । 
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ङस दरगाह कै अहते के उत्तरी फाटक पर एक बही घावली ८ सदियों 
वाला कुआं ) है जौ इन फकीर के अनुयायि द्वारा पवित्र मानी जाती है । 
यह कहा जाता है किं स बावली कां जिय समय निर्माण हो रहा था 
गयासुद्दीन सुगलकाज्ञाद का निर्माण करने म व्यस्त चा ओर उसने कारीगये 
कौ ओर कहीं कोम करने से मना कर दिया था। परन्तु वे रातमे इस 
फकीर के लिए काम करते थे भौर जब बादशाह ने तेल बेचने की मुमानियत 
कर दी ताकि वे रात में काम न केर सक तौ उन्दने तैल कै जगह इस 
ब्रावली के एनी का इस्तेमात्त किया ओर इसके पानी ने तैल के समान काम 
किया । 

इस ब्रावलली की पश्चिमी दीवार कि ओर "चीनी का बुर्ज" नाम की एक 
मसिजदं दै जिसमं तीन कश्च है जिनमे से प्रत्येकं मर एक मेहरादयुक्त ववार 
8 । इसकी छत पर एक गुम्ददयुक्ते कश्च मे पलस्तर मे उत्कीर्ण लेख इतना 
खंडित है कि कुष्ठ भी खमड्य मे नही आता । परन्तु स्पष्ट है कि इय देमारत 
को लोदी काल म नवाया मथा धा। इसके ऊपरी कक्ष के अन्दस्नी हिस्से भ 
सखीन खड ओर उत्कर्णं पललस्तर के शानदार अर्लकरणो के कारण इसे 
इसका वर्तमान नाम चीनी का वर्जं अर्यात्‌ " दाइलोौ का बुर्ज" दिवा गया दै। 
उसी बावली के किनारे एक मेहराद्वी छत ओर तीन मेषराबयुक्त प्रवेश द्वारौ 
सित एक हछोटा सणभरमर का मंडप है । चह बाई फौदलदाई के मकवरे के 
नासे विख्यात है परन्तु यह पती नही कि यह महिला कौन थी। 

शेख निजामुद्दीन के मकबरे क दश्विण मे जालीदार संगमरमर के परदौ 
सहित एक विना हत का चेरा ड जिसमे शाहजहां फी बही वेदी जहांभारा 
की कत्र दै। इस कत्र के खोखले उपरी भाण पर धास रहती है उस प्रर 
भकित मर्मस्पशीं लेख के अनुरूप दी जिसका भर्थं है " सिवाय दरी घास के 
मेरी कब्र को किसी मी घीजसे न ठका जाए, क््वौकि केवल घास ष्टी इर 
दीन कै केन्र ठकने कै लिप काफी दै।" मुहम्मद शाह ८1719-48) क 
मकश्चरा मी जहांआरा. के भकबरे के समान एकः छोटे अहाते के मीतर ठै । 
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कबर द्वितीय (1806-37) का सव्रसे बडा पुत्र मिर्जा जहांगीर भी एक 
अहते भे यहा दफन है । 

भकबरौ के दक्षिण मरं अमीर खुसरो का मकरा हँ जिस परं 
अनेक समयो के भमिलेख है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन ओलिया का 
मुख्य क्ष्य धा जिसे अनेक शासको का संरश्चण प्राप्तं था। वह एक माना 
हुआ फकीर भौर कवि धा। 


(त) कीसी या कलां = भरस्जिद 


निजामुद्दीने गांद की पूर्वी परिधि पर काली या कला मस्जिद है जिसे 
फिरोजशाद तुगलक (1951-88) के वजीरे-आजमं खाने-फहं जूना ह ने 
बनवाया था 1 ठसक द्रा निर्मितं मानी जाते वासौ सत मस्जिद भ से यह 
भर एक्‌ दै पृष्ठ 27) । अनगे पत्यरौ से निर्मित यह एक विस्परेत इमारत 
डे । प्रारम्भे में खिड़की मस्जिद के समान इसके दांग आशिक सप से ठका 
हुञआ था भौर आंशिक स्पसे दिना दका हभ गरा ९पृष्ठ 74) । इसके पूरी 
द्वार पर एक अभिलेख दै जिसमे यह जिक्र है कि खाने-जहां के बेटे 
जनां शाह जिसकी उपाधि खानेजहां थी, ने इये 772 दिजरी (1370-71 3 में 
बनवावां था। 


९ ध) वने-जहा चिलगानी छा भकुरा 


इस गाद कै उत्वेर-परश्चिगी कोने > फिरोजेशाह तुगलकं ( 1351-583 
के वजीरे-आजम खाने-जहां तिलंगानी का मकबरा वै जिसका असली नाम 
खाने-जहां मकवृलं खां का (पृष्ठ 27)। उसके मध्य मे अष्टभुजाकार कश्च दै 
जो एकं घरामदे से धिरा दुआ है ओर एक गुम्बद ये एका बुश्जा दै । इसकी 
प्रत्येक दिशा में तीन-तीनं येहराबी दरवाजे 8 । हालांकि अब वह एक्‌ 
` जौर्ण- शीर्णं अवस्या में ह परन्तु षास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली मे प्रहला 


116 


अष्टेभुजाकार मकबरा हीने से (पृष्ठ 27) इसका मकवरो के विकास भँ 
महत्वपूर्णं स्थान ह । 


{ ड) अत्ता खां का मकदरा 


निजामुद्दीन गांव क उत्तरी परिधि भ एक दीवार वाते अहते के 
भीतर लाल बलुभा पत्थर ये निर्मित भके हटा मक्वरा है । इसकी चारों 
दिशाओं म गहरी कोटरिका युक्ते मेहर है जिन, खु द्वार दै रौर हसके 
लाल लुभ पत्थर के सामने यंगमरमर ओर रंगीन टाहललौ का बहुत घना 
जड़ाऊ काम दै । हेसका अन्दरनी हिस्सा चित्रमवय पनललस्तर से अर्लकृत किया 
गया था जिसमे सै ज्यादातर श्रव निकेल चुका ह । इसके अहते कै पश्चिमी 
दौवार पर शीन राइल भी लगाए गर ड जिसर्मे गठरी मेहरा है । यद्यपि 
आकार मेँ यह ह्योटा तथा नाप मं 6 मीटर र्वष है फिर मी यह वास्तव मे 
वास्तुकला का एक रल है । ऽतेगां खां अकवर कै एक धाव जौजी ममा का 
पति था अर रोजदरश्चार मे उसे भष्टत्वपूर्णं पद प्राप्त धे। सन्‌ 1562 मेँ 
अकवर क दुसरी य माम अगा के पुत्र अधम खां न उसे मार डाला । इख 
मकवरे कै दश्धिणी दरवाजे एर अंकित अभिलेख में यह उल्लेख है किं इये 
974 हिजरी (1586-67) ओ तैयार कर दिया गया ध । 


(ष) पौसठ-वन्बा 


अतगाच्रां के मकवरे से थोडी दूर पर दी इसके पूर्वं मे चीसठ खम्बा दै 
जो चसह स्तम्भो सहित खंगमरमर का एक मंडप दै। इसमे ऽनिकं कने ड 
जिनमे अतमा खां के बेटे मिर्जा अजीज कोकलताश की भी कब्र है] प्रारम्मं मे 
यह एक होल के स्ने निर्मित था जो शायद बाद म क मकबरे म बदल 
विया गवा दोगा। यष एकं अद्यते की दीकर से धिरा हुआ दै परन्तु इये 
प्रहत कै ऊचे परिदिमी भागि के भीतर निर्मित किया गया है । इसी भुख्य 
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कत्र अभिसिसिते 8 ओर इस पर 1038 दहिजरौ ८सन्‌ 1623. -24) का 
समय निखा दै। 


(ङ्ख) गातिप्र का मकदरा 


चौसठ खम्बा के अहातै के बाहर उत्तर में प्रसिद्ध कवि भिज गिव 
(1795-1६59;) की क्त्र दै। वाल के वर्षो म इस क्त्र को एक छोरी 
संग्मरमर की संरचनां ये ठक दिया गवा ह भौर यह एक चर दीवारौ से 
धिरी हई हे । 


(ज ) कारा-न्रन्वा 


नित्ामुद्दीन गख फेः उस्तर भ एक बड़ी वौकोर इमारत दै जिसकी 
प्रत्येक विशा ग तीन-तीन गरेहरादे ह ओर इसके मध्यं मे कश्च दै ओर यद 
ब्रोरह स्तप्नौ पर्‌ आधारित दै जिसके कारणः उसे इसका वर्तमानं नाम 
अर्थात्‌ बारह-स्तम्भ' मिला है । मध्य-कश्च कै चारो तरण एक ब॑रामदा दै। 
सग्ता है कि प्रारम्भं मे यष एक मकबरा रहा होगा शओ्रौर जो व्यक्ति इसमें 
दफन है उसकी पचाम्‌ नहीं दौ पायी दै। 


(द; लान्-महल 


चौसठ खम्बा के बाहर एक्‌ सवाल बलुआ -पत्थर की इमारत जौ किन 
के निजी कन्न म है सौर जिसकी पर्याप्त स्प से मरम्मत कर दी गई है, 
ध्यान आकर्षित करती है । " लाल-महस' क नाम से विख्यात इसके मध्य में 
एक गुम्बदयुक्त कश्च है जिसकी सभी दिशाओं मे बरामदे है । इन बरामदोँ कि 
क चपटी कत है जो स्तम्भो जौर सरदलों पर टिकी हुई दै। कभी-कभी 
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हंसकी कुश्के-लाल (लाल महल) से पहचान फी जाती है जिसे गवासुद्दीन 
चलद्न (1265-86) ने घनेवीया धा, परन्तु इसका पता महीं चल प्राया डै। 


१ ) खाने-सखानां रा मङ्वरा 


अब्दुर्‌-रहीम खान जिने खनि-खानां की उपाधि प्राप्त थी, का मकबरा 
निजामुद्दीन के सामने मथुरा रोड कै पूर्व म है । यह एक विशाल चौकौर 
इभारत त्रै जौ मेहरावी कोठरियौ वाले एक ऊंचे चवृतरे पर स्थित है (फलक 
20ख 2 दुर्मजिली तथा प्रत्येक विशा भँ एक ऊचे ओर हरे मध्यवत्तीं 
` मेहरान सदितं भैर प्रत्येक मजिल म पाश्च भागौ की ओर्‌ अनेक उथले 
मेहराबो युक्त इख इमारत मे हुमायुं के मकवरे के ममूने फौ अपनाया गया है । 
इस मकबरे के अन्दर का हिस्सा विशेष स्प से अन्दश्नी छती पर सुन्दर 
डिजाइनौ सहित उत्कीर्ण ओर चित्रमय एलस्तर से अलंकृत किया गया दै । - 
बौच के दुरे गुम्वद के आस-पास कोनो भे छतरिया ओर बगलों के मध्य मँ 
दालान (खत हालं; तैयार किए गए ै। लाल बलु पत्थर, संगमरमर 
आर अन्य पत्र, जौ प्रारम्भ मे इसके सामने ली धे, बाद भ इत दिषए गप 
्ौर उन सफ़दरजंग के मकथरे भे इस्तेमाल कर लिया गया (पृष्ठ 88;)। 
अन्दुर्‌ - रीम्‌ खान खाने-खानां अकवर के प्रतिश्ासक ८ संरक्षक? वैरम्‌ खां 
का बेटा था जिसने अकषर ओर जहांगीर दोनों की सेषापं की ्थी। वहं 
अनेक भाषाएं जनता था ओर उसने रहीम के प्रसिद्ध नाम से हिन्दी मे दोही 
की रचमा की थौ । उसकी मृत्यु सन्‌ 1526-27 मेँ दुई । | 


( ट) बारापुला 


खाने-खानां के मकवरे से 1 किलोमीदर पूर्व मे पुरानी भर्युरा रोड पर 
बारापुला एक पुल दहै । इसमें ग्यारह भेदराब युक्त जल-द्चार दै परन्तु ` 
लगता है कि बारह खभ्भों के कारण उसे यह नाम मिला दै (पुष्ठ 9331 
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प्रत्येक खम्भ के ऊपर दौ मीटर ऊंची एक-एक मीनार टै । यह पुल 14 
भीटर चौडा ओर 195 मीटर लम्बा दै । इसके मेदराश्चं मै स एक पर एक 
लेख धा जो अब न्ठीं मिलता दै जिसके अनुसार इसे जहीमीर के दरवार के 
मुख्य हिज मिदर बानूं आगा न हिज॑री 1050 ६1621-22) मै बनवाया 
थाः। 


39. साल-वंगल्ना 


` ` इक्टिर जाकिर हुसैन रोड (पुरानी वैलेली रौड > पर दिल्ली गोल्फ 
क्लब कै प्रवेश ददार फे समीप साल वला पत्थर के दो मकवरे ह जिनके 
बीच मेँ एक-एक चकोर कमरा है, विकर्णो पर द्यटे चौकोर कमरे दै ओर 
उनके बीच भ आयताकार होल है । इनम। से एक मकवरे मे दौ क्त्र है नौर 
यह विश्वास क्रियां जाता दै कि ये शं आलम दितीय 1759- { 806) की 
माता लाल कर भौर उसकी वेरी बेगम जान कै क्रे दै; प्रारम्म मे यह 
एक दूसरा मकरा मौजूद था जिर वाद म गोस्फ क्लब दवारा अपने 
इस्तेमाल कै लिए बदल दिया मया है ओर यै सभी तीनौं मकबरे एक ` 
चहार-दौवारी क भीतर चिरे हुए थे ! यह विल्कुत्‌ निश्चित नरह दै किं लालः 
कुर के नाम पर या इनं भवनों भ लाल वलुआ पत्थर कै इस्तेमाल कएने स 
इये साल बगला नाम दे दिदा गया। 


40. पुराना-किला शत्र 


(क) पुराना - किला 


पुराना-किसां -प्राचीन रल पर स्थित है जिसमे शायद महाभारत के 
इन्द्रप्रस्थ नगर के खंडहर हिषे दै (पृष्ठ 8) ) शेरशाह सूर (1538-45) >ै 
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दीनपनाह नगर के नष्ट कर दिवा जिसे हुमादुं मै बनवाया या भौर उसी 
स्थल पर यह किला निर्मिते करवाया जो विषमता के साथ आयताकार ३ 
तल-संयोजन म इसके कोनो पर भौर पक्षिवमी दौवार धर बुर्ज दने दै । 
इसि प्रा्ीरे लगमा 2 किलीमीटर के परिमाप मे दै ¦ इसके उत्तर, दश्चिण . 
ओर पश्चिम कौ ओर तीन द्वार है जिसमे पश्चिमी द्वार अव प्रवेश द्वार 
का काम दे रहा ह । यै फाटक दुमंजिले है जो साल बलुआ प्रत्यर के बने दै 
ओर कछतरियों द्वारा आच्छादित है । अन्दर की भर प्राचीर.के साथ दो संडो 
के गहनस लिए कमरे दै । | 
तीन मुख्य फाटकों मे उत्तरी फाटक तलाकी दरवाजा (वर्मित फाटक) 

कहलाता दै । कब ओर क्यौ इसके जरिए प्रदेश की मनाही कर दी गई 
इसकी करई सानकारी नहीं है ¦ इसके समने की ओर इरोखों के ऊपर एक 
आदमी के साथ युद्ध मे ले संग्रमरमर मरं उत्कीर्ण व्याल प्रदशित है। इस 
फाटक का बदरी हिस्सः प्रारम्भे मे रीन टाइले! मे अलंकृत्‌ किया गया श 
ओर कमरे उत्कीणं पलस्तर के काम सै सजाए मए पै। यह विश्वास क्रिया 
जाता हे कि शेरशाह पुराना किला पूरा नहीं करवा सका या ओर इसे हुमा 
ने परा करवाया छ । स्याही से तिश्वी 'लिखावदो म जो इस फाटक के एक 
ताक मे मौजूद र्थी, हुमायं का उल्लैवर था ओर यह सम्भव है कि अगर इस 
फाटक का निर्माण हूमावुं ने नहीं करवाया या तौ कन यै कम इसके द्वारा 
इसर्गगे मरम्मत करवायी गवी यी । दश्चिणी फाटक म, जो हमव दरवाजा मी 
कटलाता है, इसी प्रकार का एक लेखं या जिसमे शरशाह का उल्लेख किया 
गया है. ओर तिधि 950 हिजरी {1543-44) उल्लिधित है । 

` मूलतः पुराना किस्त यमना कै किनारे स्थिते धा । इस किले के उत्तरी 
ओर पश्चमी किनारोौ पर मृमि क्रा गहरा दधा होना -यह संकेत शता है कि 
डन किनारो पर न्दी से जुडी हुई एक चौद खार्ई मौजूद थी भौर किलि म 
मुख्च भूमि से किले कौ जोडने वाले एक उपसेतु कै जरिए प्हुचा जाता था । 
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{ख ) उत्त्रनित स्थल 


सन्‌ 1955 मे पुराने किसे क दश्िणी-पर्वी भाग म परीक्षण के तौर पर 
खोदौ गई कुठ खाडयों म बाद के कुहा स्मृतिचिष्टन ओर अवशेषो के अलावा 
चित्रित भ्र स केः वर्वनों के टुकदै निकले । ुकि एसे लक्षणौ वाले बर्तन 
महानारत की कहानी से यद्ध अनेक स्थल! पर पहले भी पाये मए थे ओर 
इनका काल 1000 ईसा पर्दं निर्धरित किया गया था, इनके यहा स प्राप्ति 
होने से महाभारत के प्रसिद्ध पाण्डवां की राजधानी इन्द्रप्रस्थ का पुराने किले 
के स्थल पर होने वाली परंपरा कौ बल भित्रा, | 

उत्खनन (फलक 21) 1959 मेँ पूर्वी दीवार म जल द्र तक जाने 
वासे रास्ते के पाश्वं के साथ-साथ फिर से प्रारम्भ क्या गया ञ्जौर यह 
1973 तक चसा रदा जिससे भूरे शा के चित्रित बर्तन चते लोगो री 
बस्ती का पता तौ नही चला है परन्तु मैर्यकाल सै लेकर प्रारंभिक मुगलं 
काद्य तक का शक निरतर स्तरविन्यास उभरकर आया ह । परन्तु भूरे रग 
के चिवरितं बरतनों के टुकडे बाद के जमारवौ म हिट पुट निकले है । मौर्य काल 
(लगभग 300 ईसा पूर्व) का प्रमाण उत्तरी कारौ ओपदार वेर्तनो व 
मौजूदगी से मिलता दै, ओ एक चमकदार सतह सहिते एक उत्तम करोर 
मिटटी के बर्तन दै तथा आहतं सिक्को, मानव ओर प्रु की पक्की मिट्टी 
की लघु मूर्वियी, ञ्जीर उत्कर्णं मिटटी की मेढरो से भी बह प्रमाण मिसता है । . 
पथ्की मिट्टी के चेरे घाते शुने कृं ओर पकी ईट भौ पाई गई ३, हालाकि 
बहुत से आवास गारे से बनाई गई इटो! अथवा दटदट्टर तथा लिपाई से बनाये 
ते थे ओर इन्दे कभी-कभी लकड़ी क खंभों ये भी सुद फिया जाता था । 

थे उत्तरी काले ओषपदार बर्तन सादे लाल वर्तनौ सहित शण कात 
(200 मे 100 ईखा पूर्व) म॑ भी चसते रहे । मकान अधिकतर स्यानीव 
अनादरे पत्थर या अनगदृ पत्थरों की नीवं कै ऊपर मिट्टी से बनी ईट स 
नागरे जते थे । फर्श कूट-कूट केर भरी गई मिटटी या मिट्टी की ईँ की 
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बनती धी। इसं काल की कला कीं विशेषता, जिसमे सयो के धार्मिक 
विश्वास क इसक मिलती है, कोरे पकी मिटटी कै फलक है जिनि पर 
अध्दिती शक्तवो (वश्च ओर व्विणिवीं) का प्रतिरूपण किया गया है। इन 
स्तरों म मधुरा के राजाभँ के लेखरदित ठातै पए सिक्के ओर प्रक भट्ट 
क मोहरे भी मिल्लतीदै। 

मुद्कित सजावट अगले शक-कुषाण काल (100 ईसा पर्वं से 300 
ईदी > के लाल मिट्टी कै बर्तन पर मिलती है । इस श्नवरि कै काल-क्रम 
का पक्का प्रमाण यदय श्रौर फूषाणो क तग्र सिक्को से मिलता है। पकी 
ईट का बद्ता हभ प्रयोग इस कालल मे बस्ती के शहरीकरण का संकेत 
करतादहै। ` 

आश्चर्यजनक रपर ठे इसके बरादे कै युग गुप्त काक्त (लग0 400 से 
&00) कै स्तरो के अन्तरपि जिन घो का पतां चलता है वे ईट के टुकडो से 
ब्रन ये। अग्रभाम परर एक धनु क आकृति ओर पृष्ठ भाग प्रर श्री 
विक्रम" लेख सहिते एक सोने फी पत्तर षदे सिक्के से इय बात मे सम्देह 
न्ह रह जाता कि यह गुप्त शस्को म सै एक का है । अभििसित मौहरे 
ओर सुन्दर नमूरनौ की मानव लघु मूर्तियां इस कालं कै अन्य विशिष्ट वस्तुं 
दै । एक साधारा लास मिट्टी का दर्तन, पकी मिट्टी की ल्लघु मूर्तियां तयां 
सुन्वर टके परन्तु दटे-एूटे पत्थर की मूरति के दूकंडे वताते हे कि इस स्यतत ` 
पर उत्तर गुप्तं काल ( लंग 00 र 590 ई.3 मे ब्रस्ती थी। 

राजपूत काल ९ त्का 900 से 1200; क अन्त म शोयदं इस शदर के 
आंशिक भाग को पेरने कै लिए एकं विशालं अनगदे पत्थरों की दौवार निर्मितं 
की ग । हालांकि मकान अनगदे पत्थर, ई्टो के ट्कटो ओर कच्ची ईटौ से 
बनाये जाति रदे । मिदुदी के पात्र भ परिवर्तन नहीं के घराघर्‌ हुभा। इन 
सतो से “वैल जीर घुटसवार" के किस्म के सिक्कै, जिनमे सामन्तदेव के 
सिक्के भी शामित्त दै. मिद दै। 

इसके जाट आने वाले सल्तनत ~ शसम {1205-1526) के दौरान 
अनण्टे पत्थरों ओर ट कै टकौ का सामान्यं धथ क निर्माण में इस्तेमाल 
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किया जाता था। परन्तु इस काल मे ग्लेङ्ड वर्तनों का प्रचलन हुआ जौ मध्य 
एशियाई साम्यता रखने वाले ओर स्थानीय निर्मित दोनो ही ह । इन स्तरो से 
बलबन (1266-1286) ओर मुहम्मद बिन तुगलक (1325-51) के सिक्के 
निकले है। प्रारंभिक मुगल काल (1526-1556) की विशिष्ट ओर 
आकर्षक वस्तुएं जो बाबर, सुर ओर मायं के शासन का प्रतिनिधित्व 
करती है परित्यक्त द्टे-फुटे घरेलू पदार्थो के कचरे क ठेर से निकली है । 
इनमे अदे के खोल के जैये पतते भूरे वर्तन, ग्लेङ्ड बर्तनों की तश्तरियां ओर 
चित्रित चीनी पोर्सिलेन कै बर्तन, जिनके एक ट्कंडे पर यह चीनी लेख "येग 
हुआ काल के मिग राज वंश मँ निर्मित" (1465-87) अंकित है अति है 1 
एक दूसरे टुकंडे पर चीनी कविता मे एक परी की कहानी उत्कीर्ण की गई 
है । अन्य रुचिकर चीजों मे कांच की बनी शराब की बोतले, पन्नो ओर 
मोतियोँ से जडा सोने का कर्ण-वलय ओर आदिल शाह सुर (1552-53) 
का एक सिक्का शामिल है। 


(ग) क्रला-ए-कुहना मस्जिद 


पुराने किले के भीतर इस समय आज भी मौजूद इमारतों मे 1541 मे 
शेरशाह द्वारा निर्मित (फलक 18क > कला-ए-कुहना मस्जिद (पुराने 
किले की मस्जिद) है। इसका प्रार्थना कश्च नाप मे 51.20 मीटर ओर 
14.90 मीटर है जिसके सामने घोडे की नाल के आकार वाली मेदराबें 
सहित पांच दरवार दै । दृसरो से अधिक ऊंची ओर एकं प्रश्चेपण के भीतर 
तैयार की गई बीच की मेहराब की बगलों म तंग लम्बी धारियों वाले 
मित्तिस्तम्भ दै । इस मेदराब की कोटरिकायुक्त सतह मे एक दरवार है जिसे 
संगमरमर के ओर अन्य पत्थरों के जड़ाऊ .काम से सुन्दर दंग से अलंकृत 
किया गया है ओर इसमे इसकी चोटी पर एक छोटा इरोखा है । दोनों 
किनारौं के दोनों मेहराब एक जसे है किन्तु उनका अलंकरण कम किया गया 
दै । कोनो क मेहराबो मे लाल पत्यर की जगह सादा भूरा पत्थर इस्तेमाल 


124 


दिल्ली ओर उसका अवतं 


किया गया है। इस लि के भीतर कै मिदरविं संकेद्धित मेदराबं द्वारा 
शानदार ठंग य सजाई ग्द है जो अलंकरण म वुद्धि कर देती दँ । पिष्ले 
दोनी कोन पर दुर्मजिते बुर्ज ओर रौ दै । दल के दोनों कोनी से जीना 
द्सरी मंजिल पर एके ठम .रास्ते तकं जाते है। जो आवताकार दाल के 
चारो तरफ जाता है1 हसं दलं का बीच. फा खंड अपने दनो किनरों पर 
हतरियो के निशानों सहित एक सुन्दर गुम्बद द्वारा भाव्छादित्‌ है । मूलस्य 
से इसके आंगन भ एक उथला तात्सव मौजूद या जिसमे एक एव्वारा लगा 
थाः। | ` 

ङ्स मस्जिद का मरिजदो के विकास मे एक महत्वपूर्णं स्थाने है जी 
ललोदौ शैली यै मुगल शैलौ भ परिवर्तने की मिसाल ई । पय मेदराचौ का 
अग्रभाग, पीन की ओर मंहपयुक्त इरोखे ओर कोनो की मीनार एखी 
` विशेषतापं है जो प्राघीमतर मस्जिदो जैसे बड़ा-गुष्वव- मरिजिद (एष्ट 90) 
मोठ मस्जिद {पुष्ट 772) ओर जमाली-कमाली-मसिजिद (पष्ठ 65) से 
विकसित हुई है । | 


(च) शैर-गण्डलं 


कला-ए-कुहना मस्जिद से दक्षिण की ओर लाल बुजा पत्थर का 
दुमंजिसा अष्टभूजाकार मवने है जिसे संगमरभर सै मारा. गया है । इसके 
ऊपर अष्टभुजाकार मंडप या दतरी है । इसकी प्रत्येकं घगल मेँ मध्य म एक 
कोटरकं युक्त मेदराब 1 दूसरी मंजिल का मध्य क्च जपने चारौ मामो मँ 
ताको सदित क्रास के आकार का दै ) देसके अन्दसनी निचले मभौ (डैडोज) 
को चमकदार ग्तैज्ड टाइलौ सै सजाया गया ठै, जव्किं ऊपर के भण मँ 
उत्कीर्ण ओरं चित्रित पलस्तर का काम्‌ है । 

डस इमारत का क्या उद्देश्यं थ, यह निशिदित नहीं है । शाद भेरशाह 
> इये विलास के भवन्‌ के सूदं मं ब्रनवाया होगा परन्तु यह विश्वास स्वि 
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जाता ह कि हूमायुं द्वारा कसक पुस्तकालय के रुप मे इस्तेमाल किया गया 
- शा जिसकी सीद्ियों से वह गिर गया धा ओर अन्ततः मर गया । 


८इ) चैर -उल-मनाञिले भस्जिव 


मधुरा रोड कै दूसरी तरफ पुराने किले के सामने खैर-उल-ममाचिल 
मस्जिद (धरो मे सबसे शुम) है जो अपन प्रार्थना कश्च मँ पांच. येहराबी 
वारौ यदित एक अनगे पत्थर की इमारत है जिस दुर्मजिल कोटे है भौर 
इसके पूर्वं म लाल बलुआ परत्यर का एक मव्य- प्रवेश दवार है । इस प्रार्थना 
कक्ष के मध्य खेड के ऊपर एक गुम्बद है, अन्य खंड के ऊपर डाटदार हते 
दै ¦ प्रारम्म मे इस प्रार्थना कश्च के अग्रभाग क श्रानदार दम से सीन राइल 
स सजाया गया श] दौ मंजिल गलियादे एक मदरसा कै स्प मे इस्तेमाल 
किए जाते धे। 

इस प्रार्थना कश्च क बीच की मिहराब कै ऊपर अभिलेख दै जिससे हमे 
यह जानकारी मिलती है कि इदे माहम गा नै अकबर के शासन्‌ कात त 
` शिहाबुदुदीन जमद खां कि सहायता से बनवाया था । 

यह मस्जिद सन्‌ 1561 में दनवाई गर्ह शी । माहम अंगा अकवर फी 
धयो मे स एक धी भौर उसका अकवर पर वड़ा प्रभाव था । उसकां बेटा 
अघम खां एक उमराव न्नर अकवर की फौज मे सेनापति धा जिसके मकरे 
करा वर्णन अन्यत्र किया गया ड (पृष्ठ 603 । शिहब्वद्दीन अहमदः खां, माहम्‌ 
` गा का एक संबधी ज्जौर भित्र थां भौर एक शक्तिशाली राजदरबारी था जो 
किसी समय दिल्ली कै सुेदार के पद पर रह चुका था । 


(च) ीरशाड दधार 


खैर-उल-मनाजिलल मस्जिद के साथ उसके उत्तर की भ्नोर एक 
दरषाजा है जियके बारे म यह विश्वास किया जाता हे कि यह दिल्ली के 
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विस्तृते शक्र के प्रवेश द्वारो म से एक प्रदेश द्वार था जिय शैरशाद ने 
` षनवाख था ओर यह पुराने किले के नगर दुर्गं के साभनि स्थित है । यह दवार 
ऊपरी मजिन मे स्थानीय भूरे खा के कुष्ठ क्वा्टजाहट पत्थमौं के साथ बह 
पैग्रने पर लाल बलुआ पत्थर क इस्तेमाल करके जनीय गया है ओर 
इसीलिए यह लाल दरवाजा भी कहलातौ दै । लगता है कि बाद म इस 
दवार से शर तक छत्ताओं की व्यवस्था कश्च की शृंखला के साभने बरामदे 
बनाकर की गयी ची जो संभकत; वुकार्नो के श्प मं इस्तेमाल किए जते घे । 
शेर शद कै इस विस्तृत शहर की परिधि पर दूसरे द्वार फी पडा 
कावुसी या सुनी दरवाजा ये की जाती ह (पृष्ठ 130;। 


41. अब्बुन्नबौ की मरिजद 


तिलक-व्रिज से लगभग 400 मीटर उत्तर भँ अब्नुन्नबी फी मस्जिद 
स्थित दै जिक्षका पिह्वाडा मधुरा रोड की ओर है । यह एक अनगदे पत्रो 
की इमारत है जिसमे एक प्रार्थना कक्ष है आर जिसमें तीन मेदरानौ दरवाजौं 
के जरिए प्रवेश किया जाता ड ओर इसके बीच के कमरे पर एक गुम्बद दै । 
यक अगन क ब्रगर््ोमे जो कोरठेये, वै अवं नष्टो गए प्रारम्भे 
इसके प्रार्थना कश्च के मुख्य मेदरावी खंड के ऊएर एक अमित्नेख था जिससे 
यह पता चलता ह कि इसे 983 हिजरी ६1575-76 मे शेख अन्दुन्त्री ने 
बनवाया धथा। इस प्रार्धना कश्च के सग्रमाग को प्रारम्म त रीन टाहलौ से 
` सजया गया धा जौ-काफी इद तक अब समाप्त द्यो मए है| इस मस्जिद की 
, मौलिके विरैषताञै का नवीनौकरण के दौरान नुकसान पहुचा है ! 

अन्दुन्नवी सदर के पद एर था जो अक्षर के शासन क्ल म धक 
प्रकार का मजहबी रजिस्दरार धा ओर बादशाह का विश्वास पात्र घा। 
बादशाह ने उसे गरीबो मं पसा बांटनै के सिए मक्का भेजा थां परन्तु अपनी 
वापसी पर वह उस पैसे कः दिसाव नहीं दे पाया भौर उसे कैद मे डाल 
दिया यु ओर ६1554-65) मे म्वा दिवा गया । 
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42. कोटला फिरीजशाङ 


(क) प्राचीरं ओर फाटक 


समकालीन इतिहयसकरो के अमुसार दिल्ली के पदे भदरं 
फिरोजाबाद का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ८1351-88) ने करवाया था, 
, जौ हौजखोसं से उत्तर भ. पीर गायब (पुष्ठ 133) तक्‌ फैला हु धा 
हालाकि इतने आकार की व्ही शहरी दीदार के अवक के टोने का कोर 
पता नहीं चल धाया है । उस समय यमुना कै किनारे के साथ-साथ स्थित 
जीर अब शहजदांनावाद के दिल्ली गेट कै ब्राहर मथुरा रोड पर स्थित 
कोटस्ा फिरोजशाद इसके दुर्ग का काम देता था ओर यहं कुश्के-फिरोज 
अर्थात्‌ फिरोज का महस कडलाता था। इसमे तीन अके पत्वरों स निर्मित 
दीवारों वाते आयताकार अद्वाते है जिनकी पूर्वी दीवार एक सीध में हे । वीच 
का अदाता अन्य दो अहतं से बडा है, एक जो उत्तर में दै ओर दूससय जी 
दश्चिण मे है, उनके पश्चिम मे स्कादट आ गई है । उत्तरौ अहते का केवल 
आंशिक तौर पर पता चल सकता है ओ काफि इद ठक आधुनिक इमारतों 
से ठका दुभा दै, दक्षिणी अहाता जिसका अव एक स्वतन्त्र प्रवेश द्वार है 
विक्रम नगर कोलनी को घेरता है । | | 

पश्चिम की ओर से ब्रीच के अहाते मे मुख्य प्रवेश द्वारे की बगल मे दनो 
ओर एक एक बुर्ज है ओर सामने की ठैर अतिरिक्त किलेवन्दी थी । उत्तमी 
हति की ओर पक प्रवेश दवार के अवशेष मी है, दश्चिणी अहते की भरं 
से इसी प्रकार का प्रदेश दवारं बाद म बन्द कर दिवौ गया। इसके 
अतिरिक्त पूवीं दीवार फे ऊपर छत्‌ से अनेक सीद्रियां मवे की जोर पुरानी 
` नदी के किनारे तक जती थी। कोनौ मे .दी गई बुओो सहित इन प्राचीरो मे 
तीर मारने कै निए केदः बन है। किन्तु तीरन्दार्जो के खे होने के लि 
यवृत्तरा नदीं है । यदि रेसे'चतृतरे रदे भी दी तौ उन्हें कद मेँ हटा विया 
परया होगा । 
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` (ख ) जापरि-मरसिजिद 


दुर्ग के मीततर बाकी दवी कुष्ट इमारतों म जमे-मस्जिद दै जिसके 
उत्तर की ओर एक प्रवेश द्रवांर ऊचाई प्रर दै । यह निवत म॑जिल के कश्च 
क शुंखला के ऊपर बना हुजआ है । इसके अगिन के कोठे ओर प्रर्यना क 
भब समाप्त हो मए दै, केवल पश्चिमी भाग के पि की ओर एक दीवार 
बाकी बची है । तुगलक के काल म जाभे-मसिजिद, मसजिदों भं सबसे बड़ी 
एक मस्जिद थी । तैमूर ने जिक्र किया है कि अपनी दवदत के चिए वह 
इसमे गया था। | 


(ग) पिराभिदीय इमारत ओर अशोक का स्क्म 


तीन मंजिल मै अनगदे पत्थरों से निर्गित एक ऊंची इमारत जौ प्रत्येक 
मंजिल पर केम हती चलौ गवी दै जामे-मस्जिद के उत्तर की ओर स्थित है 
(फलके 14 क) जिसमे मेहराब युक्त प्रवेशे द्वारौ सहित केश हँ 1 इसकी 
ऊपरी छत पर अम्बाला जिले के टोपरां से लाया मया अशोक का स्तम्भ्‌ 
संस्यापित है जिसे फिरोजशाह ने लाकर यहां सवायां था (पृष्ठ 26)1 
प्रतीतं द्योता वै कि प्रारम्म भ इसे पत्थर की वैदिकाओं के षौय सगाका गवा 
धा) डस स्तम्भ पर अंकित अशोक की राजाज्ञाओं को सवसे पते जेम्स 
प्रिन्येप ने 1837 म प्रदरा शा जिसय ब्राहमी-लिपि कै प्ट्नै के लिए एक 
कुंजी मिल गई । दूसश स्तम्भ, जिसे फिरोजशाह मेरठ के पास-पेसं से 
लाया धा, रिज पर स्थित है (पृष्ठ 134)। समकालीन इतिहासकारं उस 
जटिल कार्रवाई क वर्णन करते तै, जौ इन स्तम्भो फी बहुत ज्यादा नुकसान 
पहुवाये बिना नदौ के जरिये दिल्लौ लाने कै लिए भपनाई गई । 


दिल्त्य आओर रसक्रा अच्तर 
(घ) अत्यं स्पा 


समकालीन इतिहासकारो मे इय दर मर अनेक महलो कै हनि क वर्णन 
किया है, पर इनन यै किसी की भी पहचान नहीं हौ पाई है) जामे-मस्जिव 
` के दश्चिण म अनेक इमारती के उवरशेष दै जिनमे कवृतरौ के लिए सुराखौ 
सदित एक दजं भी शामिल ई । लता £ कि इनम से कुट रिद्ायशी ये। 
पिराभि्छव इमारत के उत्तर-पश्चिम मे एक गोलाकार सुन्दर बावली ठै 
जिसमें भूमिगतं कमरौं की एक शंखला है शौर उसके ऊपरं एक लम्बी नसी 
है जो इसकी ऊपरी सतौ से पर्वं की अर जाती है। 


43. काबुल या शुनी दरवाजा 


मौलाना सज्ाद मेदिकल कोलिज के समीप सीधे मथुरा रोड पर एक 
दुम॑जिला भव्य द्र है जौ ज्या वात्र भूरे पत्थर से बना दै ओर लाल पत्थर 
इसकी कषिडिकियों की चौखटो > इस्तेमाल किया गया दै । यह विश्वास किया 
जाता है किं यह शैरशाह के दिल्ली (पृष्ठ 35> के फाटक ्गेसेए्कदै 
हालांकि इसके साथ एक शेम दीवार के अवशेद का सिलसिला मदी मिला 
. है 1 शहर के दुसरे फाटक कां वर्णन पदत्ने किया जा चुकी है (पृष्ठं 126) 
चह लाल दरद्षजा के नाम से भी विख्यात ड । इस प्ररम्परा के आधार एर 
इसे द्यून दरवाजा का नाम गिला हे कि वदादुरशा् के दौ वेदो को या 
फांसी प्रर स्टकाया गया था | 


| 44. उस्तसरोतिं मीनार 
हस्तसाल नाम का होट गंदे एक शील के किनारे स संकरे मार्ग के अन्त 


मै है जो दिल्ली से 17 किलीभीटर परर विल्ली-नज्फगद्‌ रोड क चौरा से 
शुर होता है। यह हील, एक विशाल गर्त है. जौ बरसति भे पानी ये भर 
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जाती ढै । गव के भीतर टौ की बनी एक तीन मंजिली शुण्डाकार 17 भीटर 
ङ्ची मीनार है जिसके साभने की भोर सात पत्थर तो दै ओर एक तंग 
जीना उसकी चीटी तक पुता दै । यह दौ स्तर वाले वबूतरे परं खड़ी दै 
नीचे का चवृतरा धौकौर दै रौर ऊपर का अष्टभूजाकार है । इसर्ी पहली 
मजिल का निचरा आधा हिस्सा वारह किनारौ दाला दै, शेष ऊचार्ई कोणीय 
ओर अर्द्धं गोलाकार लम्बी धारियौ सहित ठै जेसी किं कुतुबमीनार्‌ की 
तीसरी मेजिल पष्ठ 53) म है। 

इसके. उत्तर पश्चिम म लममग 100 मीटर की दूरी प्रण्क दो 
म॑जिली इमारत है जिये हाधी धाना (दस्तयाल > कहते है । चह विर्वास 
किक जाता ड किं शादजहां न इस इमारत को एक शिर्कीरणाह कै शप मे 
बनवाया था। उसका उद्देश्य इस मीनार कौ एक शिकार मीनार के रुपं भ 
इस्तैमाल करने करा रह्म होमा । 


45, कदम-ररीफ 


कदम-शरीफ पाह्गेज मे है ओर इस तक रेसवै साइन के साथ-साध 
कुतुचरोड से य चित्रपुप्त रोड ओर ओरिजनल रोड के चौराहे ये पहुदा ज 
सकता है} यह पिश्वास किया जाता है कि यहां फिरोजश्चाह तुगलक 
८1351-58) ने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यह बड़ा चौकोर मकबरा 
बनवाया धा परन्तु ज्र उसका पुत्र शदजादा एतहखां मर्‌ गवा तौ उसने 
इसका इस्तेमाल उसके अवशेषो को दफनाने के लिए कर लिया 1 

परभ्परा कै अनुसार फिरोजशाद का आध्यात्मिक सलाहकार मद्दूम 
जहांनियां जहां गश बादशाह कै आदेश पर पैगम्बर के पदविदहनों (कदम) 
का एक पत्थर मक्का ये तेकर आया धा ओर चकि फतदखां अपने पिता से 
पहले मर गया, इससिए रये उसकी कन्न एर रख दिया ग्या। बाद में 
बादशाह नै एक भस्जिद ओरं मदस्सा कां बनवा दिवा ओर हस मकषरे कौ 
ची फसीसयुक्त दीवार से चेर दिया । 
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इस मकरे के समीप बाद मे अनेक कश्च जोड दिए गए-जैसे 
मजलिस-खानां ओर लीर- खाना । इस अहावि के भीत्तर सन्य उनके फर. 
अर मकरे है। | 


46. गाजिदद्रीन घां कालेज ओर मकरा ` 


ये पंस्मारक शदाजद्यनाकाद के अजमेरी दरवाजे क बाहर फी ओर 
दै । पूर्वं की ओर एक फाटक सहित मेहराची कश्च का एक ब्रा महाता दै 
ओर पश्यिम की ओर एक तीन गुप््दौ मस्जिद ओर उसके उत्तरं ओर 
दक्षिण मँ जालीदार पत्थर कै पर्दे संहित अहति है । गाजिरद्दौन खां की 
कन्न दक्षिणी अदाते म तीन मे र एक है । इन संस्मार्कों मे से बहुत म लाल 
बलभ प्रत्थर का प्रयोग सामने की ओर परत के सप मे किया गयः है 1 

गांजिष्द्दीर्न खां ओरोजेव (८1656-1707) ओर उसके पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी ओह आतम प्रथम {1707-12;) के शसन कासो मँ एक 
प्रभावशाली राजदरवारी धा। उसके पुत्र मीर कमरुद्दीन कौ मुहम्मदशाह 
८1719-48) ने दक्कनं का सूबेदार नियुक्त किया था भौर वह हैदराबाद कै 
निजाम के .र्व्न का संस्थापक इना। | 

मेहराबी कमरों को एक मदरसे के स्प दर्तेमाल क्या गख पो 
पहला आंग्ल-अरश्री मदरसा वना ओर बाद मे आग्ल-अस्बी कालिज दना 
ओर अब यदं दिल्ल्ी-कंलिज कहलाता दै] 


47. उत्तरौ रिज ( पहाड़ी ) 
(क) सृ्तगर्टाफ टोवर 


` दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप की पदाडी के उत्तरी भाग की घोरी 
पर एक गोलाकार नुज॑. 2 जिस पर मूलरुप से एक ध्वेजंदाड लगा था । यह 
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उस स्थल का स्मरण कराता दै, जष्टं अगरेजी महिलाएं ओर ब्रच्चै विद्रोह के 
दौरान करनाल भाग केर जाने सर पहत्ते 11 मड 1857 को रएक्त्र दूए थै। 
यद वह स्थस है जं दिद्दोदिथों > शर की दीवारों के पीडे हटने ये पले 
8 जून 1857 को इटकर मुकादला क्रिया था। 


` (ख) चौबुजी-मस्जिद 


फतैग स्टाफ टकर के सगभ 400 मीटर दक्निण-पूर्वं मे चौदुजी 
मस्जिद एक वुर्मजिली इमारत है जिसके बीच के कश्च कै सभी ओर एक प्क 
होरे कश्च बने है ¦ पश्चिमी कश्च की पश्चिमी दीवार मेँ एकं बिहरव है } ऊपर 
की मंजिल भै दश्चिणे-पञश्चिभौ कोने परं एक गुम्बदयुक्त कश्च है जर रे 
उन्य कश्च समाप्त ही गए हे! उसे इसका यह नाम अर्थात्‌ " चार बुरा" वाली 
मस्जिद अपने प्रारंभिक चार गुम्बदौः के कारण मिला है। दसर्वे मरम्मतत 
ओर इसमे बदलाव बाद कै मुगल कालं मे कयि गए दै) 

स्पष्ट दै कि फिरोजशाह तुगसक (1351-88) ने इसे एकं मकरे के 
रुप म नवाया था ओर भवतः यह उसके भते की दिस्छा थां जिसे 
समकालीन लैखक कुक्के-शिकार या कुरके-जहानुमां कते थै। इसके महल 
का दसरा कधा हुआ भाम पीर-गायव है जिसक वर्णन नीचे किया गवा दै । 


(ग्‌) पौराय 


चौचुजीं मस्जिव के दक्षिण-पश्चिम मै कुह्न दूरौ पर एक दुर्मजिली 
अनण्टे पत्थरों से नि्ित जीर्ण-शीर्णं डमारद है ज इडे अपने प्डस मे एक 
पक बावली सहित हिन्दूराषे अस्पताल के इहते के मीतेर क । सके बाकी 
बचे अवशेषो मे ज दौ संकरे कश्च है उत्तर भौर दक्षिण की ओर अन्व कमरों 
सहित पूर्वं ओौर पश्चिमं से शस्तौ वैते है। पूर्वं की भर दुवा. करौ ओर 
पश्चिमी दीकर मे मिहरारो सदित दूसरी म॑जिल एर दौ कमरे है जिनके ` 
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पलस्तर परं उनके ऊपर धािक उदमार व्यक्त किए गए हे । एसा प्रतीत 
होता है कि मस्जिद कै सूप. इसका इस्तेमाल करवा आता श्रा + उत्तरी 
कमरे मं एक स्मारक कत्र पूर्व परशिवम की ओर स्थित है जो परम्परा कै 
अनुसार उय फकीर की थाद कराती है जौ इस कमरे को अपनी 
चिल्लागाद (प्रार्थना स्थल) के सुप मे इस्तेमाल करता धा, परन्तु जो अन्त म 
रहस्यमय ठग मे माय हो गया, इसलिए दौ इस संस्मारक की वर्तमान नाम 
अर्यात्‌ " गाय फषिर-” मिला । | . 

दक्षिफषी कमरे क फर्श ओर हत को मेदता हुआ एकं सुराख है जौ एक 
खोखसी चिनाई मे गोलाकार है। इसका उद्देश्य जात नीं है, परन्तु यहं 
विश्वास किया जति है कि हका इस्तेमाल खमोलीय प्रक्ष्णो के लिए किया 
जाता दोगा ओर इसका यबेध उस स्थान सै रदः होगा जिसके समकालिकः 
विवरणो म कश्के-जहानुमा ( विश्व दर्शेन महल) कै स्प मे वर्णन प्राया जाता 
है । इस इमारत कौ फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया श ओर यह उक 
कुश्कै-शिकार (शिकार महल? या कुश्के-जहांनुमा का हिस्सा था। 
शरफुद्दीन अलौ याजदी ने उल्लेख करिया है कि तैमूर ने फिरोजश्चह के उस 
महल को देखा धा जिसे जहांनुमा काम गया दे । 


(श्च) अशोक का स्तम्भ 


 चौवुनीं मरिद भौर दिन्दूराव अस्पताल कै बरीच सहुक के उत्तर | 
अश्षोक कै स्तम्भ कौ स्थापित किया गया है जिसे फिरौजशाद तुगलक मेरठ 
कै आस-पास रे लाया था ओर इरे शिकार महल म खड़ा किया था । उसके 
द्वारा टोपरा से लाए गए दुसरे स्तम्भ कौ कोटला फ़िरोजशाद मे स्थाप्रित 
किया गया धा। (पृष्ठ 128) 
इस स्तम्भ प्रर अशोक की राजाच्चा-पहली से पांचवीं तक-भांशिक स्प 
से या पूर्णं स्प से उल्लिथित दै । समकालीन इतिहासकार इन स्तम्भो के 
मूल स्यल सै दिल्ली तके नदौ के जरिए करन परिवहन द्वारा लाये जाने 


134 


दिल्त्ै पीर उसका अचत 


करा वर्णन करते ह । यह स्तम्भ अब लम्बाई मे 10 मीटर ह । वह फर्टघसियर 
८1713-19) कै शसन काल कै दौरान एक विस्फीट म पच दुक मे द्ट 
रया तथा इसके अमिलिश्ित अंशो को बाद मे आरी से काटा गचा ओर 
एशिथारिक सोसाइी ओव इणालं को वे टूकडे भेज दिए गए 1 सन्‌ 1866 म 
वे वापस स्नाए गए ओर सन्‌ 1867 मं उन्दै यहां जौडुकर स्थापिते स्यां 
गचा ! ॑ 


. (४) अजीतगदु या विद्रोह स्मारक ( म्यूटिनी भेमोरिक्ल ) 


दुसरी सडक ये प्रवेश्च करणे प्रर अशक के स्तम्भ से भ 200 
मीटर दश्चिणं मँ विदष्-स्मारक (म्युटिनी मेमोरियल) है जिसे हाल ही मे 
अजीठगदृ कै शूप मे दूखरा नम दिया गया है । लाल बलुञ्जा पत्थर की वहं 
एक अष्टमुजाकार शूण्डाकार ्रीनार दौ स्तर कै चवूतरे पर स्थित है ओर 
इसके अन्दर की ओरं एक जीना है, यह 1857 मे दिल्ली प्रर कव्जे के 
दौरान टैल्स बैटरी कै स्यल परं वनौ है ऊौर 1555 म विद्रौह के दौरान 
दिल्ली फील्ड फोर्स के जौ सैनिक मारे ग्रए थे, उनकी याद भ इसका निर्माणं 
करवाया गया धा। 

विभिन्नं गुनि, अफसरों के नाम ओर ऽजो तथ भारतीय अफसरों 
की संख्या तया उनके रैर, जो दसं विद्रोह मे मरि 7ए थे, इपर बर्ज ढे 
आस~फस अललग्‌-अस्रगर पत्रो पर उत्कीर्ण किए गए है) प्रहे वह 
फतहगदृ वा जीत्‌ कंदेलातिा धा परन्तु भारत की स्वतन्वता प्राप्ति की 
रजत-जर्यती के अवसर पर खन 1972 मे एक नया फलक वहां लगाया गवां 
वै ओर इस स्थल को उन शदीदो के स्मारक कै स्प मे बदल दिया गवा दै 
जौ सन्‌ 1857 मै उपनिवेश्चदादी शासन के खिलाफ उठ खड़े दुष ये। 


दिस्त ओर उसका अचलं 
6. जतीपोर वाग 


बादली-खराय से योह दूर आगे दिल्ली से लगभग 10 किलोमीटर दुर 
दिल्ली-कफरनास रेड ये एटने कस्नी एक तंग सडक हैदरपुर मंद जाती दै । 
इस गांव से लगमगं & मीटर पर्दं मे शासलीमार बाग है जदा 31 वुकाई 
1658 (पृष्ठ 46) को ओरंगजेतं ने स्वथं अपना राज्याभिषेक करवेत्या था । 
प्रारम्म में इसके अध्व मे एके महल सहित एक अहाता था जो शीश्महल 
कढलाता धा ज चित्रो के चिन्दौ सिते अंशो मे बाकी चवा है। कुटः भौर 
इमारतें भी थी परन्तु वे भब समाप्त ठो गई है। 

प्रारम्भ मँ यह वाग्‌ अद्ज्यावाद बाग कै नाम्‌ से जाना जाता चा। शायद 
आदअदां ने इसे बनदप्या था भौर भपनी वेगम अइन्तुन्निसा कषाम ॐ कारण 
यह नाम दिया था 1 आौरंगजेव ने इसका इस्तेमासं अपने देष्ती गृढ के स्प मेँ 
किया था। यका उतल्तैख युरोपीय यात्री बरनिथर ओर्‌ काटो ने किख दै। 
विल्ली-स्थित संगरे रेजीडैट सर डेविड अक्टिरलोनी ने इसका ` इस्तेमाल 
अपने ग्रीष्मकालीन एकान्ते आवास के सुप मँ किख ओर वहां चह ज्वर से 
पीडित दैकर अन्तं म मर गया । 


49. बादलली-सराव 


` दिल्ली-करन््रसे रोड पर दिल्ली यै लगभग 10 किलोमीटर दूर 
आदी तै, जहां कद के मुगल काल मे एक सरीयं अनवाई गदं थी । दस 
सराय का हाता अपने नेहरा कमरों सदित मिट गया ढै परन्तु ईसके.दौ 
प्वेशद्रार जिनसे प्रारम्भ मे गाड ठक रोड गुजरती थी, अभी ब्राफि बचे हुए 
दै । लगभग 500 मीटर भे सडक के उसी ओर एक बलुञ्आं पत्थर का स्तम्भ 
ढै जो गनं हार्ईदैण्ड्यं की स्मृति म बनाया गया था जौ विद्रोह के दौरान 
यां मारे गए थे। -इखं सुकं के दूसरी ओर एक छटा अष्टभुजाकार 
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भकवरा है जिसे मकवरा पाक कहते ह जिसके समी ओर गहरी भी 
मेहरातें ह परन्तु दवार केवल मुख्य दिशाओं से ही दै। 


५0. राज्याभिषेक स्मारक. कोरोनेश्षन मेमोरियल > 


किरसदे के गोल चक्कर पर मालं रोड (करनाल रोड ) ये उत्तर की 
कर जनि वाली नाई परमानन्द रोड प्रर दिल्ली से लगमम 17 किलोमीटर 
पर एक बलु पत्थर का स्तम्भ राज्याभिषेकं के स्मारक के रुप ने स्थित है 
जहां राजा जोर्ज पंचम ओरं महारानी मेरी कै आगमन के अवसर पर खन्‌ 
1911 मर दरव्रार लगा था। 


51. त्रिपोलिया प्रवेश-द्वार 


वर्तमान दिल्ली करनाल रोड से सन्जी मंडी को जोटने वाली सहुक पर 
एक सराय वी जौ गु की सराय कहलाती धी ओर जिसे बाद कै मुगल 
काल म उन्वाया गया था इसके तीन प्वैश्च द्वारौ स, जिनके दोनी होरौं 
पर म्रहराबी दरवाजे ढै, पुरानी रंड टंक रोड गुजरती थी । वह ज्यादातर 
इटो से निर्मित है यद्यपि उसकी परत मै ब्रलुभआा पत्थर का भी इस्तेमाल दुआ 
हे । ये द्वार जैसाकि उनके दोन प्रदेश द्र पर एक-एक अपिते चै पता 
उता दै नादिर मदलदार खां व्ररा 114} दिजरी (1728-29) म वनवापए 
परए थे। 


` 52. रोश्षनञ्आारा बाग आर मङ्गा 


` शदजहां फी द्ौटी वैरी रोशनआरा, जिसका देहान्त 1571 बँ हज शा, 
का मकतरा सब्जी मंडी में घटा घर से लम्भ 400 मीटर शधचिण मे है। 
अपने पिता द्वारा भादजहानावाद (पृष्ठः 140; कै परे करवायै जानै के 
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फौौरन बाद उसने अपने बा युक्तं मकबरे का निर्माण 1650 ओ करवाया धा } 
बगीयै क बौच म स्थित चह मक्वरा जिसने अपने नक्शी के बनाये जने मे 
बहुत से परिवर्तन देसे ै बारादरी के नाम से विख्यात है आर यहं र्यो से 
निमित ह! परन्तु इसके मध्य मँ दनि हत का कत्र सहित कश्च है जौ 
छत्ता-वाले दालान से धिरा दुरा है (दालन मे मेदरादी सुते द्र है) ओर ` 
कोन पर दुर्मजिले गुम्बदयुक्त कश्च है । प्रारम्भ में बह मकबरा गहरी रल॑कृतं 
नालियों पचे धिरा हूञा था, जिनके दौनौं ओर फव्वारे दिए गए यै ¦ उनका 
इरतेमालं बन्द हौ गया ओर रै चधूतरो से ठक दिए गए परन्तु बाद मे इन्द 
निकाला मया 1 हाल के वर्षा मर यहां जापानी शैली के बमीचै लगाए गए है । 


53. व्चीराबाद 


` तिमारपुर से कुं आगे वमुमा के किनारे चजीराब्राद भांद है जहां 
दिल्ली चै भग 5 किलौमीटर दूर माल रौद से उत्तर मे निकलने वाल्री 
सड़क से पर्हुचा जाता है । तैमूर ने दिल्ली यै लौटे सम्य वजीरावाद के 
नजदीक डेरा डल्ला धा जीर इसके समीप यमुना को फार किया धा। 
गोव के दक्षिण म लगभग । किलोमीटर पर एक नाले फे भोर पर जौ 
कष यमुना मे गिरता है कु अना पत्थरों से निर्मित संस्मारक ह भिन्द 
फिरोजश्षह तुगलक (1351-88) नै बनवायां धा ! प्रमुख संस्मारकं एक 
भस्जिद है जिसमे दो खंडो फले गहरे प्रार्थना-कश्च है जिसके पांच मेदराषी 
द्वर दै। पिक्छ्ला खंड तीन गुम्बदों द्वारा आच्छादित है, जवकि एक ह्ोटा 
कक्ष-जो स्तम्भो पर आधारित है ओर जिसमं जालीदार पत्थरों कै परदे 
लो है- इसका निर्ण महित्वं कै इस्तेमाल के सिए एक अन्तर मंज 


- कैसरूपमं क्रिया गया था। 


दौवारौ से धिरौ मस्जिद के आंगन के मध्व भं एक चौकोर मकबरा है 
जिसके घारे मे कडा जाता है कि यह फिरौज तुम्लक के समय के एक 
-फकीर शाह आलम का रै। इसर्क गुम्बदयुक्त छत वारह स्तम्भो पर 
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आधारित है ओर इसकी बग पष्ठले जालीदार परदो द्वारा वन्द की गर्ह 
धी जिसम से अभी कुड बाकी च्य है । 

इस नासे पर नौ मेहरादी खुले द्वारौ वाल्ला अनगद़ पत्थरों से निर्मित 
एक धुलं आरपार फैला दुभा है जिसफैः ऊपर का एक मजबूत उप्रसतु उत्तर 
की ओर भि जाता है। इसके उत्तरी होर परं एके जल द्वार कश्च संहित 
तीन द्वोरे-द्धीटे खंड दै जिसे कमी-कमी मक्षली पकषने के स्म में भी प्रयोग 
किया जाता दै । 


54. मरटकाफ़ हारसं 


पादी (रिज) कै नीचे ओर अलीपुर रौद कै साथ उसके चौराहे से 
महात्मा गधि रोड (पुरानी मरेटकाफ रोड › द्चारा पहुंचने धर मेटकाफ हाउस 
आता है जिस. प्रारभिक भारोपीय ओली मे अनेक कमरे दै जिन्द मुगल 
राजवरकार के रेजीरहेट सर ्थोमस मेटकाफं ने सगभ {835 मे बनवाया 
धा 1 इसका देहान्त इस घर म सन्‌ 1853 मे दुमा । वाद मे उसका देटा ओर ` 
उसका उत्तराधिकारी सर धिवोफिलस मेटकाफ इसमे रहा ज दिल्ली मै 
ददा दुआ था ओर जिसने विद्रोह के दौरान महत्वपूर्णं भूमिका निभाई वी। 
मेटकाफ हाञेय का जिक्र उनेक समक्रासलीन विवरणो अर डायरियौ मे 
सामाजिक पार्टियों के एक स्थत कै स्प म मिता दहै । .. 

इस भवन कौ सर धियोफिसस मेटकाफ मै वैच दिया था ओर अनेके 
हाथों मे पने के बाद अन्ततः यह भारत सरकार के पास आ गया ओर भव 
इसमे एक सरकारी कार्यालय ठ । 


55. कुदसिवां-बाग 
नवाब कुदसिया वेगम, जो प्रारम्भ मे एकं नर्तकी थी ओर जो 
मुढम्मदशाद (1719-48) की चहेती वेगम्‌. यी श्रौर अहम्दशाह 
८१748-54 2 की मां धी न लगमण 1748 मेँ यमुना के किनारे एक बड़ा बाग 
बनवाया था जी अब बिल्कुल कश्मीरी गेट कै उत्तर मे स्थित है } इस बरगी 
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म मूलतः निर्मित महल ओर अन्य भदन बं समाप्त हो मप्‌ है! परन्तु 
इसका ङ्वां पश्चिमी द्वार जौ मुख्य प्रवेश का काम देता था अभी खड़ा दै । 
उसके पर्वं मे. लगमग 300 मीटर पर एक मस्जिद दै जिसके तीन 
` भहराबचुक्त द्वर दै ओर.यह तीं गुम्बदोः द्वारा आच्छादित हे । बहावुरश्राह 
द्वितीय नै इस मस्जिद की 1249 हिजरी (1853-34) मे मरम्मत करवाई 
थी, जिसने प्रार्थना कश्च की उत्तरी दीवार प्रर एक सगमस्मर के पर्त्वर पर 
एकं तारीख लगा अभिलेख ह्ला दै । 


56. आद्हानावाकव 


(क) प्राचौरे ओर प्रवेश्वर 


शहजहां सन्‌ 1698 मे अपनी राजधानी आगरा ये हटाकर दिल्ली से 
आया नौर दिल्ली के सात्वं नभर शादजहांनाबाद की आधार शिला रखी 
जो 1648 मे पुरा हुशा । यह शहर योजना मे बहुभुजी था ओर उस्म धरौ के ` 
खंड, चौडौ सढकै, मस्जिद रौरं बाजारों की व्यवस्था की गई थौ जिसमे - 
चांदनी चौक था जिसके बीच ड वृक्षौ क ह्वायां मे एक नहर वहती थी जोकि 
समकालीम पुं के बाजारो म सदये आकर्षक बाजार था। उत्तर-पूर्व के 
करौने म लाल किले सहित श्नणदे पत्यरो चे निर्मित ऊची ऊंची दीवारों तर 
पिरा यहं अहर बुर्ज द्वारा सुद था जो गोलाकोर एवं चौकोर दोनी धै 
भौर जिन्दे मेदते इए अनेके द्वार थे) इस शहर की दीवारों के बडे 
हिस्सो को बाद मै विद्रोह के दौराय नुकसान पचा ओर इनका फिर से 
निर्माण किया गया, इसके हिस्से मे से दीवार के कुञ्च हिस्से हासल दी की 
वरषा म नष्ट हो गप है परन्तु इसका महत्वपूर्णं फैलाव अभी भी बाकि दै! 

छोटी सिडकिये (प्रवेश द्वार ) के अलावा इसके मुख्य चौद फाटक मे 
से कुष्ठ दी नष्ट किए जाने ठे ब्र गए है! इनमे दश्चिण-पश्चिम की भौर 
अजमेर दरकजा, (जवार लाल नेहरु रोड, ओल्ड सर्कुलर रोड) से 
पहुंचने पर दक्षिण कौ ओर तुर्कमान दरवाजा, उत्तर मेँ कश्मीरी दरवाजा, 
उत्तर-पूर्व म निगमवोध दरवाजा तथा दक्षिणपूर्वं मे दिल्ली दरवाजा है । य 
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फाटक सिवाय निगम बोध दरवाजे के, जो नीचा है, ओर कश्मीरी दरवाजा 
जिसके पार्श्वीय दो द्वार एक प्रवेश भौर दूसरा निकास के लिए है योजना मे 
चौकोर है तथा ऊंचे मेहराबदार द्वरो के स्प मेँ निर्मित है । 
(ख) काली या कलां -मस्जिद 

काली या कलां-मस्जिद तकं तुर्कमान गेट से पर्ुचा जा सकता है ओर 
यह उसी समान उपाधिवाते पिता के पुत्र ओर फिरोजशाह तुगलक 
(1351-88) के वजीरे-आजम खाने जहा जुनां शाह द्वारा निर्मित सात 
मस्जिदों म से एक है । दुहरे कमरों की शृंखला वाले एक तहने सहित 
इसका ओँगन गुम्बददार खम्भो पर आधित गलियारो से धिरा हुआ दै ओर 
इस तक पूर्वं मे ऊंची सीद्वियों दवारा पहंवा जा सकता है। इसके प्रार्थना 
कश्च मे तीन गहरे गलियारे है ओर इसके पांच द्वार है ओर इसका प्रत्येक 
खंड एकं नीची गुम्बद से आच्छादित है । 

सन्‌ 1857 भ इसके आंगन से हटाई गई चार कत्र मै सेदोके बारेमे 
यह कहा जाता था कि वै निर्माता ओर उसके पिता की थीं (पृष्ठ 27, 115 
भी देख ) । इसके पूर्वी द्वार पर लगा अभिलेख बताता है कि इस मस्जिद कौ 
खाने जहां के बेटे जुनां शाह मकबुूल ने, जिसकी उपाधि खाने जहां थी, 789 
हिजरी (1387) मे बनवाया था। 

(ग) सुल्ताना रजिया का मकबरा 

इल्तुतमिश की योग्य ओर साहसी -वेटी रजिया सन्‌ 1236 में राज- 
सिंहासन पर बैठी ओर दिल्ली पर शासन करने वाली अकेली स्त्री थी। 
बाद मे उसके उमरावो ने उसके खिलाफ विद्रोह किया ओर वह भागकर 
करनाल जिले मे कैयल चली गई ।यह विश्वास किया जाता है किं वहां उसे 
पकड कर मार डाला गया ओर दफना दिया गया (पृष्ठ 193 । तुर्कमान गेट 
के भीतर थोड़ी दूर पर शाहजहांनाबाद के भीतर एक टैदी-मेदी गली से 
काली मस्जिद क पूर्व मै एक साधारण मकबरे तक प्हुचा जा सकता है 
जिसके बारे भे परम्परा के अनुसार यह विश्वास किया जाता है किं यह उस 
का मकबरा है । यह अनगदे पत्थरों का एक बिना इत का दीवारयुक्त घेरा है 
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जिसके बच भे यो कर है ओर अन्य वो कतरे वधिण-परिचिम के कोने 9 ह। 
यह कहा जाता दै कि वीच की कत्र मे रजिया आर उसकी बहन सिया के 
अवशेष है जिसके बारे मे इतिहास म कोई जानकारी नही मिलती । 


८) प्रीनेत-्डल् 


हौ ड-काजी कै पश्चिम म लाल कुआं के बाजार मे मेहराबयुक्त म॑डपों 
ओर सडक पर क्षज्जेदार गवाक्चो सदिव एक भव्य प्रवेश द्वर वावा एक बड़ा 
महाता है। जीनत महल के नामं से विख्यात इसे बहादुर शाहं दवितीय 
८1837-573 कै प्रिय पतौ जीनत महल्‌ ने सन्‌ 1846 गै बनवाया था। 
दके प्रवेश द्वार की मेदराब प्रर ब्ादशाद दवारा रचित एक कविता 
अमिलिञ्ित है जिसमे उसका उपनाम जफर आया दै। 


(ड) एतेषयुरौ -मस्जिद 


, ` चांदनी चौक के पश्चिमी हयैर पर साल दलुञ्जं पत्थर की एक बड़ी 
फतेदपूरी मस्जिद दै जिसकी बलो मँ इकढरी ओर दरी मंजिल; वाले 
कमरे है ओर पश्चिमौ श्चेर पर इसके परार्था कश्च भँ सात मेहराबीः खुले 
दरवाजे दै भौर उनमें श्थैव का मेदराब सवे ऊचा है 1 यद एक अकेले 
गुम्बद दवारा आच्छादित है ओर इसकी वमल मे ऊची मीने है। सको 
शाहजहां की वेगम मै से एक फतेहपुरी बेगम ने सन्‌ 1650 मे बनवाया था । 


(च्‌) गालिबदाचर 


एक धर जिसके वारे भ यह का जातां है कि उव के प्रसिद्ध आयर 
मिर्जा गालिब (1796-1869; का है जौ दिल्तौ मे काफी समय तक इसी 
घर मेँ रहे धे क्नौर यह गली कायिम जान वल्तीमारान क कोने पर ( चादनी 
चौक ये आति समय) स्थित हैः प्रारम्भ म इय घर मे तीन दिशाञ्च मे 
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भेहरावयुक्त गलिवारे थे जो एकं खुले आंगन कौ पेरते थे । उसके बाद इसमे 
पर्याप्त परिवर्तन किया गया है ओर इसे अव दुकानों के लिए इस्तेमाल किवा 
जाता है । मिर्जा गालिब की कत्र निजामुद्दीन में है (पृष्ठ 117)। 
(ह) गुरुद्ररा-सीसगंज 
चांदनी चौक मेँ पुलिस स्टेशन (कोतवाली > के समीप स्थित गुरुदरारा 
सीसगंज दै जिसे हालांकि बाद मे बनवाया गया है ओर समय-समव पर 
इसका विस्तार किया गया है, उस स्यल की याद दिलाता दै जहां सिख के 


नवे गुरु तेग बहादुर का बादशाह ओरंगजेब के हुक्म से सन्‌ 1675 म सर 
कलम किया गया धा। 


(ज) वेगम समरू का महल 


कुमार टाकीज ओर स्टेट वैक ओफि इण्डिया क बीच एक सडक द्वारा 
चांदनी चौक से पहुंचने पर विशाल स्तम्भो सहित एक बड़ा भवन दै जो अब 
भगीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता दै । यह 1753 मे जन्मी मुसलमान 
लडकी वेगम समरू का महल था, जिसने ईसाई मत कौ ग्रहण कर वाल्टर 
रेनहाई से शादी की थी, जो अन्यधा सौत्र (जिससे समर शब्द लिया गया ) 
के नाम ये विख्यात एक भादे का सिपाही था तथा जिला मेरठ म सरधाना 
का जागीरदार था। इस वेगम के पास रेनहाई की मृत्यु के बाद यह जागीर 
बनी रही ओर वह एक महत्वपूर्णं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के बाद 
सन्‌ 1836 मे मर गयी । 


मैगजीन ( शस्त्रागार ) के प्रवेश द्र 


कश्मीरी गेट दक्षिण मे बडे डाकघर कै सामने दौ प्रवेश दवार है जो 
विद्रोह कै दीरान सन्‌ 1857 मेँ उड़ाये गए पुराने वास्दखाने के स्थल की 
ओर संकेत करते दै। 
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लाल किले क पश्चिम म लगभग 500 मीटर पर भारत की सबसे ब्डी 
मस्जिद जामे मस्जिद (फलक) 18ख) स्यत टै जिसे शदजहां नै सन्‌ 
1650 मै बनवाना शुर किया था ओर छट साल बाद लगभग दस लाख सूपये 
की लागत से पुरा करवाया था । एक चट्टान पर एक ऊचे चबृतरे पर खडी 
इस मस्जिदण्‌ जिसके पूर्व, उत्तर ओर दश्िण में सीदियां दै, के आंगन तक 
दुम॑जिते प्रवेश द्वरो के जरिए पहुंचा जा सकता है । इसका मुख्य प्रवेश द्वर 
पर्व की ओर ही दै। नाप म इसका आंगन लगभग 100 वर्ग मीटर है जो 
स्तम्भयुक्त गलियारों से धिरा हुआ है ओर इसके कोनो पर गुम्बदी मंडप 
है । पश्चिम की ओर का आयताकार प्रार्थना हाल, जो 61 # 27.5 मीटर है, 
के सामने ग्यारह मेहराबो वाला एक शानदार अग्रभाग दै जिसमे बीच की 
मेहराबी ऊंची है । गदराई भ इसके दो खंड है ओर पश्चिमी खंड मे केवल 
सात मेहराब है। ये मेहराव संगमरमर की चौखटो से अलंकृत की गई है 
जबकि उनके ऊपर काले ओर सफेद संगमरमर मे अमिलेखीय पट्ट है । 
इसका प्रार्थना कश्च तीन सुडौल गुम्बदों से अलंकृत किया गया है ओर उनकी 
दोनो बगलों भे पूर्वी कोनो पर चार म॑जिली ऊंची शण्डाकार मीनार है । 

इस मस्जिद की पर्याप्त स्प से मरम्मत हुई है। इसका इस्तेमाल 
बादशाह ओर उसकी प्रजा दोनों कै दवारा किया जाता था जिनमें पूर्वी प्रवेश 
द्रार के ऊपर की मंजिल अधिकतर शाही सोगो के विए ची। 


(ट) सुनहरी-मस्जिद 


लाल किले के दिल्ली गेट के बाहर भौर सुभाष रोड को महात्मा गाधी 
रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग > से जोडने वाली नई .सडक पर नेता जी सुभाष पार्क 
(पुराना एडवई पार्क > के सामने सुनहरी मस्जिद है जो अपने तीन गुम्बदो से 
आच्छादित दै जिस पर प्रारम्भ मे तबि का मुलम्मा चदा था ओर जिसकी 
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ब्ग भ दौ मीनार दै । उसक्री ब्रीच फी मेहराद पर एक अभिलेख दै जिससे 
हम परता चलता दै किं इरे अहमदशाह (1746-54) की पत्नी चदाद 
कुदसिवा बेगम ने 1761 मँ बनवाया धा । ब्हमदुर शइ द्वितीय ने सन्‌ 1852 
ओ इसकी मरम्मत करवाई शौ जिसने क्वतिग्रस्त गुम्बो के तचि के पत्तरो के 
स्थान पर बलुश्ना पत्थर की परत च्ट्वा दिया। 


८ठ >) जीनतुल-मस्जिद 


दरियागंज म हजहानाबाद कर दीवारों के साथ स्थित जौनतुल 
भस्जिदं यां घाट मस्जिद मे एक लम्बा घौडा आंगन है जो तहख्यने कते कश्च 
के एक चवरूतरे पर बनाई गयी है । ये उत्तर ओर दक्षिण की ओर सुते है 
जिसका मुख्य प्रवेश द्वार दधिणी ओर दै! इसके प्रार्थना कश्च के साभने साति 
मेदराब्र ट ओर यह तीन गुम्ददौं द्वारा ठक हुआ है । अओौर जिसकी वगसौं 
मे ऊच्री मीनार ह । उपर्युक्त शाहजह्मं कौ जमे-मस्जिद की तरह यह भी 
ज्यादातर बलुभा पत्थर ये बनाई गई दै ओर इसकी गुप्वदौ पर काते भौर 
सफेद संगमरमर कै एकान्तर धारियां है । अपनी ऊंची मीनारो, धारीदार 
गुम्बदौं भरं साल सा के साथ इसे देख कर यहे अनुमान होता है कि एक 
छीर पैमाने मे यह जाभे-मरिजद की नकल है । 


57. सल्लीग्गदु 


अनम पत्यो से निर्मित मौरी प्रा्चीरौ ओर गौलाकार बुर्ज वालः 
सलीमग्दर, जिस काफी हद तक मरम्मत हो चुकी टै, योजना मे मैदे तीर 
पर त्रिकोणात्मक है ओर यह यमुना के किनारे लाल किते कै उत्तर पुरं म 
स्थित है । यह विश्वास किया जाता ह कि इरे शेरशाह सुर के पुत्र ओर 
उसके उत्तराधिकारी इस्लाम ओह सुर (1545-54) ने बनवाया था जिसे 
सलीम शाह के रूप मेँ भी जाना जाता है। 
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58. लाल किला 
(क) प्राचीरं ओर प्रवेशद्वार 


सन्‌ 1638 म आगरा से हटाकर अपनी राजधानी दिल्ली लाने के बाद 
शाहजहांनाबाद 139 का निर्माण शुरु किया ओर कुह समय बाद अप्रैल, 
1639 कौ उसने अपने नगर दुर्गं (लाल किला) जिसे समकालीन विवरणे 
म अन्य नामों से भी जाना जाता है, की आधारशिला रखी । यह 16 अप्रैल, 
1648 को नौ साल बाद परा हआ । यह कहा जाता दै कि इसमे लगभग एकं 
करोड रुपया लगा जिसमे ये आधा महल पर लगा धा। 

लाल रंग क पत्थर का इसमे अधिक इस्तेमाल होने के कारण इसी 
नाम से जाना जाने वाला लाल किला योजना म अष्टभूजाकार है ओर इसके 
पूर्वी ओर पश्चिमी दोनों किनारे लम्बे दै। उत्तर की ओर यह किला 
सलीमगद्‌ से एकं पुल द्वारा जुड़ा हुआ है । यह 900 मीटर लम्बा ओर 550 
मीटर चौडा है ओर इसकी प्राचीरे 2.41 किलोमीटर की परिधि मेँ है जो 
ऊंचाई म शहर की ओर 33.5 मीटर दै ओर नदी के साथ-साथ 18 मीटर 
ऊंची रै । प्राचीरों के बाहर की ओर एक खन्दक है जो प्रारम्भमेंनदीसे 
जुड़ी दई थौ। 

महल किल की पूवीं दिशा मेँ स्थित दै जबकि दो भव्य तीन मंजिते 
मुख्य प्रवेश द्वार जिनकी बगल मे अर्द्धं अष्टभूजाकार बुर्ज है ओर जिनमें 
अनेक कमरे दै, पश्चिमी ओर दश्चिणी दिशाओं के मध्यमे स्थित दै जो 
क्रमशः लाहौरी ओर दरवाजे के नाम से विख्यात दै (फलक 22) । बादर 
की ओर दिल्ली दरवाजे की बाल मेँ दो हाधियों की मूर्तियां है जिन्दे लाई 
कर्जन ने 1903 मे उसी स्यान पर नए दंग से लगवाया जहौ बहुत पहले इन्दे 
ओरंगजेव ने नष्ट कर दिया था। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी 
दरवाजे के जरिए है ओर महल तक एक छत्तादार मार्गं के जरिए पहुचा 
जाता है, जिसकी बगल मे मेहरावी कमरे है जिन्दे छत्तायौक कहते थे । अब 
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इनको दुकानों के सूप मे इस्तेमाल किया जाता दै। अन्य भागो में 
राजदरबारियो ओर परिजनों के रिहायशी आवास थे। इन दोनों फाटकों के 
सामने बाद म ओरंगजेब द्ररा अतिरिक्त किलेबन्दी करवाई गर्ह । अन्य 
किनारों की ओर तीन अन्य प्रवेश दरार है जिन्हे काफी हद तक अब बन्द कर 
दिया गया है। 

लाल किल कै उत्कृष्ट कारीगर हमीद ओर अहमद थै। अन्य 
अधिकारीयो ने भी इसके निर्माण का निरीक्षण किया था जिन्हे बादशाह ने 
उच्च पदों पर नियुक्त करक प्रचुर मात्रा मे पुरस्कृत किया था। 

इस किले की बहुत-सी इमारतों पर भग्रेजी सेना का कब्जा था जौर 
इन पर उनके दवारा किए गए कलाकृति-ध्वंस के निशान मौजद दै। 
बहुत-सी इमारतें खस्ता हालत मे थीं ओर इन्द 1857 के विद्रोह के बाद 
हटा दिया गया । 


(ख ) नौचत या नक्कार-खाना 


नौबत या नक्कार-खाना महल चेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित दै ओर 
इसका इस्तेमाल मांगलिक समय पर दिन मै पांच वार संगीत बजाने कै लिए 
किया जाता था। यह हाधीपौल भी कहलाता था क्योकि यहां दर्शक 
अपने-अपने हाथियों से उतर जाते थे। इसके सामने लाल पत्थर लगा दै 
ओर यह योजना म आयताकार एक तिम॑ंजिली बही इमारत है । लगता है कि 
प्रारम्भ म उसकी लाल पन्यर की दीवारों पर नक्काशी की गई डिजाइनों को 
सोने से चित्रित किया गया था जबकि अन्दर की ओर अन्य रगो ये चित्रित 
कियागयाथा। इन चित्रो को प्रवेश कश्च मे अब भी कई परतोंभे देखा जा 
सकता है । 
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यह कहा जाता है कि बाद कै मुगल बादशाह जरहांदारशाह | 
(1712-13) ओर एरखसियर (1713-19) को नौबत खाने मे कत्ल कर 
दिया गया था । इसकी ऊपरी मंजिल मे अब युद्ध-स्मारक संग्रहालय है । 


(ग) दीवाने-आम 


दीवाने आम (आम दशकं का होल) अगली इमारत है जिसे दर्शक 
देखने जाते दै । प्रारम्भ मे इसके सामने एकं प्रांगण धा । वास्तविक होल जौ 
गहनता मे तीन खंड मेँ है, प्रारम्भं मे गचकारी के काम से अलंकृत किया 
गया था ओर इसमे भारी परदे लटकाए गए थे, स्तम्भो पर आभित मेहराबों 
पर निर्मित किया गवा है ओर इसका लहरदार मेहराबों के नौ द्वारौ वाला 
एक अग्रभाग है । इसके पीडे की ओर संगमरमर की एक छतरी या वितान है 
जो इसकी "बंगाल" छत से ठका हुआ है ओर जिसके नीचे बादशाह का 
सिंहासन था (फलक 2331 बादशाह यहां आम जनता से मिलता था ओर 
उनकी शिकायतें सुनता था । संगमरमर का एक म॑च, जौ मूल्यवान पत्थरों से 
जड़ा हुआ दै, राजसिहासन के नीचे है ओर इसका इस्तेमाल शिकायते ओर 
याचिकापं प्राप्त करने के लिए वजीरे-आजम दवारा किया जाता था। 

इस छतरी के पीठे दीवार पर सुन्दर पटल है जो बहुरे पत्थरों से 
जडे दै जिनमे फूल ओर पश्ची प्रदर्शित किए गए दै । इन फलक कै बारे मे 
कहा जाता है कि इन्दे आस्तां दि ब्दो नामक फलोरेस के एक जौहरी ने 
तैयार किया था। ऊपर कै बीच के फलकं मे युनानी देवता ओरिफिवस को 
उसकी बांसुरी के साथ दिखलाया गया दै । ये फलक काफी श्षतिग्रस्त हो गए 
धे ओर इन्दे एकं समय हटाकर लन्दन के विक्टोरिया एण्ड अल्बर्ट 
संग्रहालय मे ले जाया गया था परन्तु लोड कर्जन के आग्रह पर सन्‌ 1903 मे 
इन्दं पुनः वापस लाकर यथास्थान लगा दिया गया । 
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(घ) मुमताम महल . 


प्रारम्भ > नदौ के सामने के भाग के साथ-साथ छह मुख्य महल धै । 
उनके बीच से नहरे-बहिश्त बहती थी । इनमे से एक जो मुमताजे महस के 
उत्तर म थी जिसे ह्ेटी कैठक कदते धै अव नष्ट हो गवी है। महलो की 
पंक्तियों के दध्िणी छोर पर मुमताज महल मौजृद है । दीवारों ओर स्तम्भौ 
कै अपने आधे निवत्ते दिस्य म संगमरमर से निर्मित तया मेहराधी द्वारी से 
विभाजित इसमे ड केच है ओर प्रारम्भ मे वह कन्दर की ओर चित्रितं था। . 
यहं आही दरम का हिस्सा या। आजकल इसमे दिल्ली का पुरातत्व 
संग्रहालय स्थित है जिसमे भधिकतर भ्रु काले की वस्तुं जाजकल रसरी 
है। 


(ड) रग-महल 
एक तहख्ाने पर टिका दुभा सा-महलं एक बहा हल ह जिसे प्रारम्भ 
म अन्दर से चित्रित किया गया था, इसलिए इसका यह नाम एडा अर्थात्‌ 
“मरा का महल । स्तं पर रिका लहरदार भेहराबों द्वारा वह छत कश्च 
म विभाजित है जिस्म ये इसके उत्तरी भौर दधिणी हीरके दो कमरोभे 
स्तप्भो की कुरसिर्यो संगमरमर की है 1 इन केमरो फी जअम्दश्नी छतो ओर 
दीकरौ पर दर्पण कै छोरे-षठोदे टूक्ड जडे है जौ कि एक जती ह 
दियासलाईं या अन्य प्रकाश कौ प्रतिबिम्बित करते दै भौर दस प्रकार एक 
नचनाभिराम वश्य प्रस्तुत करते है । चे कमरे शीश महल कलते है1. ` 
| यहं इमारत -श्रादी हरम का ही दहिस्या थी । यके वीव डयक लम्बाई 
के साथ-साथ एक नहर, जौ नहरे बहिश्त के नाम से क्छ्ात्‌ थौ, बहती थी, 
इसके वीच मे एक खंगमरमर फो हौज था जिसके बारे मे यह कडा जाता. दै 
कि इसमे मूल स्प मे एक हाथी दति ३ बना कव्वारा ज्षगा या। 
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(च) स्रास्-महल 


खास-महल (निजी महल) के तीन भाग दै । तीन कमरों का समूह जो 
दीवाने-खास के सामने है, तस्वीदसखाना (माला जपने का कश्च) कडलाता 
है । इसका इस्तेमाल बादशाह दवारा निजी इवादत के लिए किया जाता धा । 
इसके पीठे के तीन कमरे ख्वाबगाह (शयन कश्च ) कहलाते थे । उसके दश्चिण 
भ एक लम्बा कश्च है जिसकी दीवार ओर छत चित्रित दै तथा पश्चिम मेँ एक 
जालीदार परदा वाला तोशखाना ८ वस्त्र पहनावा कश्च) या बैठक के नामस 
विख्यात है । इन कमरों के उत्तरी ह्ौर पर नक्काशीदार न्याय-तुला एक 
सुन्दर संगमरमर के जालीदार परदे पर तारौ ओर बादलों द्वारा 
आच्छादित अदर्धचन्द्र के ऊपर लटक दुई बनाई गडं दै (फलक 24)। 

इसके नीचे ओर अन्य महलों के नीचे पशुयुद्ध का आयोजन होता था 
जैसे सिहं ओर हाथियों के बीच लडाइयां जिन्हे बादशाह ओर शादी परिवार 
की महिलाओं दवारा इन महल से दैखा जा सकता था। 

ख्वाबगाह की दश्चिणी मेहराब के ऊपर एक अभिलेख है जिसये हमे यह 
पता चलता है कि यह इमारत 1048 दिजरी (1639) मे बननी शुर इई थी 
ओर 1058 हिजरी (1648) म पचास लाख स्पये की लागत से पुरी की 
गई जो संभवतः सभी महलो पर किए गए खर्च की ओर संकेत करता है। 


(छ) मुसम्मन -वुर्ज 


ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार से लगा हुआ एक अर्द्र अष्टभुजाकार बुर्ज है 
जिसे मुसम्मनवुर्जं (अष्टभुजाकार बुर्ज) कहते दै जहां बादशाह इर सबेरे 
अपनी रियाया के सामने उपस्थित होते थै । यह समारोह दर्शन कै नाम से 
जाना जाता था। अकबर द्वितीय (1806-37) नै 1223 हिजरी 
(1808-09) मेँ मुसम्मन ब्रज के बीच से बाहर निकलता हुआ एकं छज्जा 
निर्मित करवाया धा जैसा कि उसके मेहराबो पर अंकित अभिलेख म उसने 
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उल्लेख करिया है । इसी ह्ृज्जे मे सन्‌ 1911 मँ बादशाद जो्जं पंचम ओर 
शनी भेरी > जनता को दशन विष थे। 


(ज) दौवाने-खास 


अप्रनी गलौ पर लढरदार मेहराबो के द्वारा प्रवेश वाला दीवाने-खस 
(निजी ओता्नो का हल) एक आयताकार मध्य क्च टै जौ छम्मो से उरने 
वाली मेहराबों के गलियारों दवारा धिस दुआ है (फलक 221 खम्नो के 
निचले हिस्सो मे फूल-पत्तियो की सजावट जङ्ङ स्प मेँ ई जबकि ऊपर के 
भागो पर मुलम्भा चदा बुआ है ओरं जिन्हे चित्रित किया गया है । इस हाल 
की लकी की अन्दश्नी हृत को सन्‌ 1911 म रा गया था । इसकी छतं के 
चारों कोने स्तभयुक्त इतरियो सै आच्छादित द । 

ङयक मध्य मे संगमरमर की आधार-चौकी परर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 
रखा था जिसे सन्‌ 1739 मे उठाकर नादिरशाद ते गया । इस होति के मध्व 
से नहरे-बहिश्त बहती थी । कंनियो के नीचे उत्तरी ओर दक्षिणी तीवारौं के 
कोनो की मेहरा के ऊपर अमीर खुसरो फी यह हैरत गिज मशदूर चज्मः 
अगर कं पृध्वी प्रर सर्ग है तौ वही दै, वहीं है, यहीं है' उत्कीर्ण की मई 
है 

हस कश्च का -प्रयोग बादशाह चुनिन्दा राजदरबारियौ ओर दर्शकौ से 
निजी चर्चा के निष करते ये। प्रारम्भ म दीवाने-खास्‌ के पश्चिम मेदौ 
अहाते धे, एक उमराव के लिए था भौर दूसरा उनके लिए था जो बहुत उचे 
पदो धर नही होते थे\ ये अदात 1857 के विद्रोढ कै बाद हटा दिष्‌ गए। 
विद्रोह के समय बहादुरश्षाह द्वितीय ने दीवाने-खास भ राजदरवार लमाया 
था। 
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१ द्ध) पात्र 


दौवाने खास कै उत्तर मँ स्नानागार समूह या हमाम्‌ है जिसमे गलिवारीं 
द्वारा अलण किए गए तीन कक्ष है। इन क्वो के फर्श भौर कुरसिर्या 
संगमरमर की है जिनं पर उहुरी पत्थर के फल -पत्तियौ के नमूने जड़ धे। 
यह विश्वास किया जाता है कि वर्तमान प्रवेश द्वार कै दौनौं भौर दौ कमरों 
का इस्तेमाल शादी बच्चों दवारा नहानै कै लिए किया जाता था। पूर्वी कश्च 
ज फव्वारो वाले तीन दौजौं से युक्त था जिसमे ये एक गुला-जस हीडुने ` 
चाति माना जाता ड मुख्यतः श्रुगार कश्च के स्प मे प्रयुक्त हता धा। कक्चके 
मध्य मे एकः हौज है 1 पश्चिमी कश्च गरम च वाष्प स्नान कै निए ईस्तेमाल 
होत था जिसके लिए ताप-व्यक्स्या पश्चिमी दीवार मे की गर्हयी) 


(श्न) भोती प्ररिजद 


इस हमाम के पश्चिम मे ह्लेटी मस्जिद जिखे मोती मस्जिद कतै है 
ज्ञौरजेब द्रा अपने निजी इस्तेमाल के तिए बनवाई गर्ई धी। इस 
मस्जिद के प्रार्थना कश्च म काले संगमरमर की बाहरी रेश्चा वाते मुसर्तै 
(प्रार्थना कै सिए ह्लोटी दरिर्वा) चने है ओर यह गन की सतह ये उचा 
फर स्थिते है । यह कश्च तीन उभर दु गुम्बदो दुवारा आच्छादित है जिने पर 
प्रीरम्न म तवि कौ पत्तर ला था जौ लगता ह किं गर्दमं पर ८फलक्‌ 2) 
काफी हद तक दवा दुरा है 1 पूर्वी दरवाजे मे तवि के पत्तरो कौ पत्तियां दी 
गई है 1 इस मस्जिद का प्रयोग हरम कै महिलाएं भी करती थीं। 


(ट ) इयात बष्ठा चाग अर मेद 


मोती मस्जिद के उत्तरी कत्र म एकं अग है जिसे हयात बख्शं दाम्‌ 
{जिन्दगी ठरकने वाला डाग) कंदते चे जो उपमागो ओर मालियौ दवारा मुगस 
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ब्रीच के मभूने पर चकोर स्प मे त्रिभाजित था । इसकः उल्लेख समकालीन 
विदरणों म मिलता है, हालाकि इसका वर्वमान नक्शा नया वै । 

हस बाग के उत्तर पूर्वी कोने पर शाह दुर्ज नाम का एक वुर्ज दै जो 
अब गुम्बद रहित है जिसे 1857 के विद्रौढ के दौरान काफी नुरैसान परहुवा 
है । इसी प्रकार का एक बुर्ज जो असद बुर्ज के नाभ ये विख्यात दै डस किसे 
के दद्चिण-पूरवी किनारे पर स्थितं दहै । स्पष्ट है किं नहरे-वहिर्त कौ पानौ 
पहुंघाने के सिए पाग नदी से शराहवुजं तक उठाया जात या ओर उसके दद 
विभिन्न महत्त तर नालियेो द्वि तै जाया जातां था। दक्षिण की ओर ङस 
बुर्ज से सटा हा वर्तमान मंडप शायद ओरंगजेच के भासन-काल > बनवाया 
गया था । उत्तरी दीवार के मध्य में टक सगमरमर का जलप्रपात ह जिससे 
जेल एक " शंखनुमां” हौज म छलकता रहता धा । 

हस बरगी के दश्चिणी ओर उत्तरी किनारो के मध्यमरंदों न्य 
स॑गमरमर के मंडप है जो बरसात कै दो प्रमुख महीने सावन ओर भादौ के 
नाम से दिख्यात ड । ये या तौ उन महीनों का प्रतिनिधित्व करते द या उन 
महीनों मे इस्तेमाल किए जते थे। परन्तु इनम से कौन सा सावन दै भीर 
फौन सा भादो -दै, यह सही तौर पर निश्चित. नहीं है । उत्तरी मंडप मै एक 
तासाब ञ्जौर उसभ मोमदत्तियां स्खने कै सिए आये की व्यवस्था की गयी है 
ताकि उन प्ररं जलप्रपात के स्प मँ णिस्ने षाला पानी एक सुरम्य प्रभाव 
उत्पन्नं कर सके । 

पु दीदार के साथ-साय जमीन कै ऊंचे उठे भाग पर दो सगमरमर के 
छोर मंडप धे जिन्हे वह्मदुर शाह द्वितीय ने बनवाया था । इनमें से उत्तरी 
मंडप मोती महल ओर दश्चिणी मंडप हीरा महल के नाम से विख्यात थः। 
पहले को 1857 के विद्धोह के इद हटा दिवा ग्या ओर दूसरा अभी. खड़ा 
है। इस वाग के ब्रीच मे एक कड़ा तालाद है जिसके बीच > एक लाल बलु 
पत्थर का महल है जो प्रारम्भ मे इस बाग क साध एक उपराग स जुड़ा हुआ 
था । यह बहादुर शाह द्वितीय के तस्रल्लुस के अनुरूप जफर भहल के नाम सै 
विल्यात्‌ दै जिसे उसनै लगमण यन्‌ 1842 म बनवाया था। = ` 
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मुमताज-मठल 44, 149-50 

महा-गुम्क्द &7 

मुसम्मन॑-धुःमं 45, 151 

भ्यूदिनी मेभोरिक्ल ८ चिद्रोद-स्मारक) 
49, 134 


| 
युसुफ कत्ता का मकबरा 74 


त्‌ 
शजों-कि- वैन 61 
श्काव वात्व गुम्बद॑, साल गुम्बद देशं 
गभ-यन्् 96-7 


159 


रामल 44. 150 


. रंजीत-गट 50 


रोश्ननारा-बाग। ओर मकरा 1237-8 
स्कनुदुदीन फिरोज क करा 88 


द ॥ 
लहरी दरथनि { चस किंत क) 43. 
148 
लक्कट्वाला कुजं 112-4 
ल्ल श्री 12022 
लाल उरकजा, काबुली दरवाजा . ओर 
करशाह फाटक देखें 
च्छल एष्बद 73 
लाल-कोट 13, 4, 15. 50, 61, ६५, 
61, 100 
त्वरा्त- महद 1158 
ल्वाल-किंल ९ साल केलना ) 3, 22, 36, 
43, 47, 83, 140. 1 4च. 
. 145-52 
लएर-खाना । कदमशरीफ में } 131 
लोदी गे्हन्म 30, €9, 90 
लौ स्तम्भ {1{, 13. 62, 55-6 


| 
क्जीरावाद मस्जिद 1238-9 


क्जीरपुर का गुम्खद &7 


. सं 
सस्ज-रुर्ज 111 
संफदर- ज का मकबस 3, 42, 48, 
&8-9, 119-20 
सकरी- गुमटी 81 
ससीम-गद्‌ 145, 148 
स्ट-यन्त्र 96 
ख्ठपुला 75-77 
सावन { लाल किन्लिर्मे न्ह) 152 


दिल्ली ओर उसका अंचल 


सिद्ध-कुंड 99 

सिकन्दर-लोदी का मकवरा 39, 93-4 

सीरी 23, 25, 73, 79, 82-3 

सोहन-गरेट 50 

सुलतान ग्रारी का मकबरा 1, 2, 1}, 
12, 19, 25, 56, 67-9 

सुलताना रजिया का मकबरा 20, 142 

सुनहरी -मसिजिद 145 

सुन्दर या सुन्दरवाला महल 112 

सुरज-कुंड 2, 3, 13, 25, 
50.98.100 


भ 

आह-बुजं 152, 153 
शैख अजाउददौन का मकबरा 73-4 
ालीमार-बाग 135-6 
शैर- मंडल 36, 38, 126 
ैरशाद-फाटक 35, 127-8 
ओैरशाह की मस्जिद, क्रलाए कुदना 
अदाबुद्दीन ताजखां का मकवरा, 

बाग-ए-आलम का गुम्बद दैखिरए 
शीभ-गुम्बद 31, 92-3 
शीश-महल ( लाल कि में) 150 
शीश-महल ( भालीमार बाग मँ ) 134 


ह 
इमाम 45, 152-3 
हनुमान मन्दिर 97 
हश्तात्त मीनार 130-31 
हायी-खाना 131 
हायी-पोल्‌. नौढत वा नक्कार खाना देसे 
होजे-अलारई, लौज खास देख 
ोजे-अम्यी 63, 64 
हौच-खास 3, 22, 26, 31, 79-80, 
129 
हौ-रानी गट 50, 72 
हवात-क्ख्श बाग 45, 152-3 
हीरा-महल 153 
हुमाचं-दरवाजा 124 
हुमायुं का मकबरा 3, 36, 38, 40, 
48, 88, 105-6, 107-12, 118 
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1 श्वि उरिष्टड मानचिवच््द 
गकेव चन्द्र यगिष्ठ कन्तक 





ञ् ष च्रं 


अमरी गैर 
अधम खान फा कबर 
| चगपुर पंधि 
अाखदुरीन का मकब्ररा 
आगरसन की बावनी 
अमीर सुरौ कर दरगाह 
अण्ोक क्रा रत्तम्न (रित) 
ऊश्रौक का स्तम्भ एत्र 
कनैटला फिन्रौनश्नगह 
. अश्नौक करा शिलालैख 
10. अत्त खानः क्रा मक्चद 
171. अरब गख . 
१) अरब राराय क्रा प्रतरैग्रुहार 
(पूर्वं दिशा कौ ओरं 
1} अरब सराय का प्रचैशद्रार 
(उततर दिशा की सौर) 
प्री) परब सराय का गद एवं 
शाबादी बाग लीः हलीमाः 
12, -अफगररवाला की माँ तशा 
इसके दालान ।नि्नामुद्‌दीन) 
-अफखरवासला क्र मक्वरा 
123, ठनाम मकबरा {लौदी गादनौ 


14. चैनाम मकबरा म ) 
15. यनाम मकबरं (पाच) मुनीरक 
16. -आदिलाचाद 
17. आिमखान क्रा मकबरा 
18. उपगा 
19. इंसान का मफषरा 
20. कमीमी गर 
2]. काले सान फा गुम्बर 
2. काबमुरती दरवासना 
23. काली नल) (हौग्नखास) 
24. कस (विद्धिय) धर) 
25. दषक-मर्हनुमा^दूश्क हसत 
26. कृद्चिस यौ 
( कदसिया बाग क्री मस्निद 
(| कदर्या ब्राग क्रा पुना 
प्रमैश हार 
27. नुतु्तमीनार एवं पुरातत्यीय भ्षैत 
{1} अला दरदाग्ना 
॥] आअलाकर््दीन क्व 
ग्रकदरा व मदरसा 
(आ अलाई मीनार 
1.) इत्तुत्मिए का -भक५र। 
(५) स्तौषि स्त्म 
(५) -कुन्तत्रुल इस्लाग परिनद 
28. खःन-ए- जर निललमानी 
| मक्रवरा 
2५. ए्द्ान-ए-खाना का मकनरां 
230. खिड़की - मस्जिद 
31. स्वैशल मन7[¶1९| दिन 


2. व ।यासुर्यान तुग्रलक का मकबरा 
पमं मोहम्मद दाद खान 
फा मकबरा भी निर्मित्त दै] 


233. ग्णलिउद्‌ृदीन खान क्रा मकरा 

231. चौर मीनार 

35. चौवुजी मस््निद 

26, -वौरठ खम्बा या मिना जग्जीज 
रलकलत्ताश् क मकरा 

37. एलेटा दताक्ञा 

36. छदी गुमा (ौनखारा) 

39. जदह] न्स 

व). (दस्त मन्द्‌ 

1. .मी-मरि्निद 

2. जमाती कमफाली की 
भस्जिद पभा मकबरा 

3. नर्हा-सादा वगम कौ कव 

"4. र लौग्राफः र्मारकः 

5. दिमीमिद्यौ कचिस्तान 

46. पुरातना किना 

47. पानौ बावनी 

1.8. पु प 1> तौपखःनै कै द्वार 

-मधद्यष 

4५. पीर गाव (रजि) 

८0. मिदं पालम) 

31. एततगस्टाह द।चर्‌ 

८. धत्तबन क्र मकनन 

52. घाती की सराय 

१. रुद्धा गध्यं एवं मस्निय 

55. नाण आन्लम्‌ फं गुम्धय 
प्रच ्नाकरजद् 
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स्मारक तया स्थान 


58. न ला 

छत, ८ लललौदी क] भकबरा 

८8. वैगतपुरौ भर्ने 

ॐ, तिस मण्डल 

61. व्रिगेडियर. गनं निकलससन 
का मृत्यु त्यल 

61. बहे खान एष॑ छोटे खान 
का मकबरा 

62. बद्धा दत्ताशा {मिवा 
म का मकबरा) 

63. सावी-दा्दी का गुम्बद 

641. च| गैर 

65. बहापुरराः दितीय्‌ का 
महल [लान नहनलल] 

68, वरह ख्नः ।हौखास 

67. बारह खम्बा (नि्तामुदुदीनं 

64. बाचली न 

689, ब्ाच्ली (निप 

7. वान्त गन्धकं 

71. ुर्ज जदा फिला दयप्र) 
तथा जपनं कीं प्रायौर 
पिरत र 

72 भूव २५ प मकचद। 

73. मौत मरिद 

न. मौदम्नव तुगलकश्राह 
क] मकर; 

76. मोहम्मद प्राह रैम्यद का 
मक्तनरा (निनामुयुरीन) 

28. मुकारवष्गह का मकरा 

प पारक क मकबरे 
क रश्च कात मरिद 

78. माटी मच्च, 

7५. मौनी मरिन 

80. गुम्पद्‌ 

&1. अहौ गौर्‌ की, कब्र 

82. मौडन्नप शाह की कद्ध 

३. तुगलक्ताब्राद 
तुगलक्ावाद पः पुरानं 
शहर कां प्राची 

ॐव. तीन - दुर्ज मकवरा 

&5. तोहफं वान्त नुम्चय 


. 86. द्रया खान की. मककरा ..-.---- 


87. यिल्त्ी गेट , 
&8. नवाब -जाचैद खान का मकवरा 

४५. नजफ़ खां का. मकबरा 

90. नाद का तमिद: 

9५1. निकक्तसन क| क्र 

2. नीती मस्लिप । 

93. नीला गुम्बदध , 

94. नीली छत्तर,“ श्म्म पुर्ज 

५५. गुप कमल का मक्तव्ररा 

96. राजपुर कव्रिस्तश्न 

27. रच्धियावेगम की मक्यरा 

98. रोदानाद्‌। थ] मकबरा 

एवं वारदमीः 
रौष्रानारा गार्डन मेँ 
रिथत्त प्रलण्बी हार 

५. रान की चैन 

110. रायधिथी ५ कितौ च प्रयेशद्धार 
(५) <) सराय) 

171. रायपिथौरा किन कं दार 
तशा ढलान : 

1002. रायपिथौरा किले त्था 
यजर्होपनाह [फिने की प्राचैर 
सिलनै क्रा स्यान [अदचीनी) 

113. रायपिथौरा किलं की प्रात्र, 
ह्वार्‌ तथा बुर्ज नौ किं नजीर 


क वाग सै १ -तुगलक्राबाद 


रोद्ध क उत्तर मं स्थित वुर्ज 

तक्त जाच्चीहै 
{04. ताल किला या रद्ध फट 

(1 नौद्त खानां 

/1} दौवान-ए-आम 

(11) दीवान-ए-खास 

(1) रंग म॑रल 

(५ खार्‌ मभ 

(घौ) मुसम्मनं बुर्ज 

[प] मुमणान नह 

(५) हमराम्‌ 

४} मोती मरिद 

{न सावन 
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घ 10 


च 11 


(>) भच) 
(र) साह बुजं । 
पा हयात्तं बक्सर] गाद्धन 
105. ल्नाल बदवाजा 
106. लाल बगला 
107. लाल गुम्बद {चिदाग दिल्ली) 
10)8. लल गुम्बद,“शख कवरूददीन 
क्रा मकवददा {मालवीय नगर| 
109. लोदी पुल्ल 
111}. लोथियन मार्ग कव्रिस्तान 
111. लक्कद्धवाला मकबरा 
112. तेपरीनन्य पद्टवड़ं कौ कन्न 
113. लान कौर 
॥) लालकौर क द्वार्‌ 
1] व्यक्चकौट्‌ तथा रायपिथौरा 
किले की दीवार जलौ कि 
परस्पर जमाव कमात्ती 
मस्मिद पर्‌ मिलती इ] 
{9} लालक््ैदट्‌ तथ्या रायपिशधौरा 
किले की दीवार जौ कि 
सोहनभैट सौ -अदमखान 
मकतररे तक रिथित्त है] 
114.} तजीराब्राद्‌ मकबरा 
07) वजीराब्राद पुल 
(1 तजीरावब्ाद मरिग्यद 
115. वजीरपुर का गुम्बद 
116. वीरय का गुम्बय 
117. शीश महल 
118. शीश गुम्बय 
119. ओरश्ाह गेट 
120. श्हभालम वाड | 
शाहसयलम ददवित्तीष) एवं 
अकवरणाह (द्वितीय) कौ क्र 
121. सिकन्दर तलौ को मकबरा 
122. सफदमरजंण का मफवरा 
123. सतेपुकलला 
124. सुल्तान गाई क] मकबरा 
1:25. शहरी नहगौ मस्निद 
12६, फोट 
127. मोहम्यद वाती मस््निद 
128, मकन्दूम की मरिद 
129. शाते -वालाः गुष्बद .. . - - 
120. पार मिलिन कनात्ती मरिष्नद 
1231. सूर कड 
132 सक्तरी गुमदी 
133. सुन्दर्वाला कहल 
1341. सुन्दरवाला चुन ` 
135. मरय ह पनी गमारक् 
का 
138. म्न स्तौ कि पम्मी 
ह्यखन्स कौ नाम सौ प्रसिद्ध रै 
1.37. इन्नरत निन्तामुदृचीन 
यम दद्रा 
135. हौ खास 
139. हौ रानी गैट 
14). हौज खमसी 
141. टमो य क म्रद 
142. हार 
शां 
कमाट ~ प्टैस 
काल्नेकीी 
किलौफरी 
किग्लवै क्प 
ग्रीन पाक 
गौत्फ लिक 
चान्दनी चौक 
चिरान विर्ली 
{गीणपरीण्ञो नईं दिल्ली 
10. जमकूदपुर 
11. विमार्पुर 
12. तीनमूर्ति 
13. दिल्ली विश्वविद्यालय 
14. साक एक्सरे ३।न 
15. नि्मुद्दीन 
16. नार्दन रिज 
17. दक्षिणी रिज 
18. पांलमः 
19, सहिपालपुर 
20. मालवीयं नृग 
21. मेहसैली 
22. रामकृषणपुरम 
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